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॥ सतबानी ॥ 


संतवानो पुस्तक-माला के छापने का अभिप्राय जक्त-प्रसिद्ध महात्माओ्रों 
की बानी ओर उपदेश को जिन का लोाप दाता जाता है बचा लेने का है । 
जितनी बानियाँ हमने छापी है उन बिशेष तो पहिले छुपी ही नहीं थीं ओर 
जो छुपी थीं से। प्रायः ऐसे छिप्न भिन्न ओर बेजोड़ रूप में या छेपक ओर त्रुटि 
से भरी हुई कि उन से पूरा लाभ नहीं उठ सकता था। 


हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम ओर ब्यय के साथ हस्तलिखित 
दुर्लभ ग्रंथ या फुटकल शब्द जहाँ तक मिल सके असल या नकल कराके 
मेंगवाये | भर सक तो पूरे ग्रंथ छापे गये हैँ और फुटकल शब्दों की हालत में 
सबे-साधारन के डपकारक पद्‌ चुन लिये ह', प्रायः कोई पुस्तक बिना दे। लिपियों 
का मुकाबला किये ओर ठीक रीति से शोधे नहीं छापी गई है श्रौर कठिन और 
अनूठे शब्दों के अथे ओर संकेत फुट-नाट में दे दिये ह । जिन महात्मा की बानी 
है उन का जीवन-चरित्र भी साथ ही छापा गया है ओर जिन भक्‍तों और 
महापुरुषों के नाम किसी बानी में आये हैँ उन के बृत्तांत और कातुक संक्षेप से 
फ्टनोट में लिख दिये गय 


दे। अंतिम पुस्तक इस पुस्तक-माला की श्रर्थांत खसंतबानी संग्रह भाग १ 
| साखी | ओर भाग २ [शब्द | छप चुकीं जिन का नमूना देख कर महामहेो- 
पाध्याय श्री पंडित सुधाकर छिवेदी ब्रेकंठ-बासी ने गद्गद हेकर कहा था-- 
“न भूता न भविष्यति' । 

एक अनूठी ओर अद्वितीय पुस्तक महात्माओं और बुद्धिमानों के बचनों 
की “लेक परलेाक हितकारी' नाम की गद्य में सन १७१६ में छुपी है जिसके 
बिषय में श्रीमान महाराज़ काशी नरेश ने लिखा हे--'“वह उपकारी शिक्ताओं 
का अचरजी संग्रह है जो सोने के ताल सस्ता हैं । 


पाठक महाशयों की सेवा में प्रार्थना है कि इस पुस्तक-माला के जा देष उन 
की दृष्टि में आवे उन्हें हम का कृपा करके लिख भेजे जिस से वह दूसरे छापे मेँ 
दूर कर दिये जावे । 


यद्यपि ऊपर लिखे हुए कारनों से इन पस्तकों के छापने में बहुत खर्च होता 
है तो भी सबे-साधारन के उपकार हेतु दाम आध आना फ़ी आठ पृष्ठ (रायल) से 
अधिक नहीं रक्‍खा गया हे | 
प्रोप्रेटर, बेलबेडियर छापाखाना, 
मार्च सन्‌ १६१७ ई० इलादाबाव 


तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की 


घट रामायन 


मोगा वर 
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रेवतीदास चरित्र 
॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
फलदास संग रहि हक साधा । मनमख और मान मद माता ॥ 
रेवतीदास ताहि कर नामा। फलदास देखि घबराना॥ 
प॒नि बाला मन मे रिसियाना। स्वामी अब चलिये अस्थाना ॥ 
फलदास कहै आज न आवबाँ। तम सब मिलि अस्थाने जाबे 0७ 
हमहूँ भार बिहाने अहृह। राति यहीं चरनन में रहिह ॥ 
तिन पुनि तरक कोन्ह इक बाता। तुमह रहिहाइन के साथा 0 
हम के सूक्ति परा अस लेखा। तुम्हरी मति ब॒चि अचर ज देखाए 
॥ फूलदास ॥ 
॥ चै।पाई ॥ 

गसा खाह बाले अस बाली । ले उतार दीन्ही सेइ सेली ॥ 
फलदास दीन्ही तेहि हाथा। रेवती सीस नवाये। माथा ॥ 
गल बिच डारि महंती दीन्हा । सखपाले बकसीसी कीन्हा ॥ 
तम ते करो महंती जाहे। अब हम नहि अस्थाने आई ॥ 
चेला चला बेठि सखपाला । फू्लदास भया ओर हवाला ॥ 
चेला मारग मता बिचारा । मन में सोच किया आंधका रा ॥ 
छाँड़ि महंती हम को दीन्हा ।या से अधिक बात कछ चो नहा ॥ 

बसख भाग मने नहिं लाये । ये तो अधिक बात कछ पाये ॥ 


२१० घट रामायन 


जे। महंत पद होता भारी। ते छाँडत ये देत न डारी ॥ 
ये सब बात तच्छ सम होई। तब हमरे सिर डारी से ॥ 
से बिचार मन साहिं समाना | मति भह सुद्ठु उठा अस ज्ञाना ॥ 
फिरि पीछे मारग से आये ।| सखपाले अस्थान पढाये ॥ 
सब मिलि के जावे अस्थाना । हम महंत सँग उपज्ये ज्ञाना ॥ 
मंगलदास रहे गरू भाह। दापी सेली तेहि पहिराह॥ 
आये पनि महंत के पासा। जहूं तलसी की कटी निवासा ॥ 
चारदार सखपाली गहया। चारा पर उन खबर जनहइया ॥ 
मंगल चेला सुनि पछिताना । चौरा सन भया अस्थाना ॥ 
पनि बिचार कीन्‍्हा मन माह । यह अस्थान महंती जाइ ॥ 
ये देोने मिलि कीन्ह बिचारा। हम छाँड ते हाय बिगारा ॥ 
जा कछ होाइ हाोइ से। हाई। अब निबाह बिन बने न से हे 0 
मंगल मन में बहुत रिसाना। सेली पहिरि बेठि अस्थाना ॥ 
श्वतीदास कटी पर आवबा। ले पकरे तलसी के पाँवा ॥ 
रेबतोदास बाेले अस बानी । म रहिहोँ इन के ढिग स्वामी ॥ 
कटी सामने कटी बनाइ। देने रहे कटी के माह ॥ 
रेवतीदास दीन दिल आनी । स्वामी से प्रछों हक बानी ॥ 
गरू चेला कर केसा लेखा । से स्वामी मेहि कहे बिबेका 0 


॥ बचन तलसी साहिब ॥ 
2 
॥ चापाई ॥ 


रेवतीदास सनो तम भाई । याको बिघो कहाँ समफ्राई ॥ 
नहिं काइ गरू नहीं काइ चेला। बेले सब में एक अकेला ॥ 
जे काइ गरू चेला कर जाना । सेइ सेइ परे नक्क की खाना ॥ 
एक बाल सब माहिं बिराजा। गरु चेला देाइत बिथि साजा ४ 
चेला हाह नीकि बिथि भाई । गुरू हाोह चोरासी जाहई॥ 


फ़लदास संबाद २११ 


॥ देहा ॥ 

तुलसी म त जो तजे, रहे दीन गति सेाइ । 

गरू नवे जे। सिष्य के, साथ कहावे सेह ॥ १॥ 

तलसी कह रेवती सनी, कहे कबीर मख बात । 

कहि कबीर सब में बसा, के गरू चेला साथ॥ २ ॥ 

॥ चापाई ॥ 

कह कबीर सब माहिं बिराजाँ। सब में किया सभी मे साजोँ ॥ 
कह कबीर हम सब के माह सब हम क्रिया सभी सब्च ठाह ॥ 
सब के माहीं बासा कीन्हा सब में हमीं हमीं के! चीन्हा 0 
जे। महंत चेला करे भाई सब्र में रहा कबीर समाह ॥ 
ये विधि बिथो कबीर पक्रारा का के चेला करे लबारा 0 
घट घट माहि कबीर समाना का के चेला करे हेवाना ॥ 
कह कबीर मेहि सब मे बूक्ता . चेला करै आँखि नहिं सूक्ता ॥ 
है कबोर सब काया माहु। ता के तम चेला ठहराह॥ 
कह कवोर सब ठाम ठिकाना । खाई कबीर का फेक्रा काना ॥ 
तम्हरी मति कहा कान हिराह । कहा कबीर हम ठामे ठाहई ॥ 
कहते तम के लाज न आह । कहा कबी र फिरि गरू कहाई ॥ 
कहा कबीर सब माहि समाना । गरु कबीर को करो! बखाना ॥ 
तम कबीर के स्वामी गावा। पनि वा के चेला ठहरावी ॥ 
कस कस ज्ञान तम्हारा भाई । भूल न अपनी देखे जाई ॥ 
अगम निगम का ज्ञान सनावी । अपने घर की भूल न पावी ॥ 
कहि कबीर मख गाना गावी । सब्द न खोजा पाल चलावो ॥ 
नहिं काह तम के! पक्रनहारा। से धन सब्द समझ को लारा ॥ 
ता से सेल पोल तम लाह । पकरे ते कछ ज्वाब न आह ॥ 
ओऔर अनेक बात अस नासी । कान कान कहूँ तम्हरी फाँसी 0 
अपना मता ऊँच करि ठानो | ऊँचे का कछ मरम न जानो ४ 


२१२ घट रामायन 


कहि कबीर मख साँची बानी । तम अबभू कद्छ परख न जानी ॥ 
कहि कबीर कथनी के गाव । बूके ज्वाब न ता का आवब॥ 
एक सवाल हम परछ भ्ाह। कंबल चेारासी काने ठाह ॥ 
या को भेद राह बतलाहई।॥ कान ठाम वे कंबल रहाई ॥ 
नोलख केंवल कबीर बखाना । कहै। तम उन का कान ठिकाना॥ 
सहस कंवल दल से पनि भाखा। अष्ट केंबल दल भेद कहा। ता का॥ 
चारे कंबल दल देव बताई। दाह दल केवल कान से ठाठ ॥ 
ये सब कंवल जाग से न्‍्यारा। जोगी न जाने भेद विचारा ॥ 
केवल चक्र घट जेगी गाई । उन केंवलन से न्‍्यारे भाईं॥ 
या की बिघि बिचि कहे बा ईं। कही कबीर पंथ तेहि नाहीं ॥ 
जे! कबीर मख भाखि बखानो। ता की तम से फ्छो बात्नी ॥ 
है चाषाई 
अब सन भेद कहाँ समभ्काईं । रेबतीदास सन चित्त लगाई 
पष्ट कंबल जोगी पनि गाह । या का तम को भेद बताई ॥ 
रहे चार दल गुदा के माह । और दूजे की बिधी बताई ॥ 
छः दुल कंबल नाभ के नोचे । अष्ट दल कंवल पहमी के बीचे ॥ 
पखड़ी बारह हिरदे माहु। सेला पखड़ी कंठ रहाई ॥ 
उदित मुद्त दुह दीप कहावे । ता मं सहस केवल के पावे ॥ 
केंबल चक्र घट खल के कहिया। संत कंबल भिनि न्यारे रहिया ॥ 
ये कंबला षट चक्र से न्‍्यारा। उन के जाने संत ब्रिचारा ॥ 
षोड़स द्वार काया के माहु | तुम जानी दस द्वार रहाई ४ 
छः त्रिकटी काया के माह । तम जानी पनि एके भाई ॥ 
नाल सताइस काया माह। अट्ठाइस पनि बंक कहाई ॥ 
बाइस सत्न संत बतलावा। ये कबोर मख अपने गावा ॥ 
मान सरोवर सषमनि नारी। तिरत्रेनो ब्रह्मंड के पारी ॥ 
इतना भेद कहा हम गाडई। भिल्न भिन्न कर दिया बम्फाहे॥ 


फूलदास सवाद श१३ 


ये हम कहा भाखि सेह देखा । ये कबीर ने भाखा लेखा ॥ 
जे काइह या का भेद बखाने | पंथ कबीर जाहि के जाने॥ 
काहे कबीर की भाखि सनावे । ये फ़डे औरन को गावे ॥ 
अपना चखा स्वाद बतलाबे । और की करनी काम न आवबे ॥ 
अर की करनी बूक बभकावे । से अपना कारज नहिं पावे ॥ 
गरू चेला का बका लेखा | से गरू काम कहों बिबेका ॥ 
जगत गरू नांह संत प॒कारा । सतगरू भेद जगत से न्‍्यारा 
जे! काह चढ़े गगन का घावे। से। सतगरू के सरने आवजे ॥ 
सतगरु सक्त परुष ह स्वामी | से चाथा पद संत बखानी ॥ 
॥ सारठा ॥ 
तलसी कहे बिचार, रेवती यह बिथि गरू लखे। 
चखा अमर पद सार, दोख आदे ऊंदर महु ॥ 


॥ प्रश्न रेवतीदास और फलदास ॥ 
॥ चापाई ॥ 
सनि रेवती मन संसय आनी । तम ने औरे और बखानी ॥ 


जस जस बचन बिधी समफ्रावा। अस आगे का उ संत न गावा॥ 
आऔरोा संत गये बाहि राही | से अब उनकी साखि सुनाही 
सत्त सधा रस जिन को बानी | कहिये नाम भेद गर छानी ॥ 
येहि बिथि फूलदास प॒नि बेला । पूछे बिघो गुरू और चेला ॥ 
स्वामी या की साखि सुनाहु । अगम पंथ के संतन पाई ॥ 
म्रिनि भिनि न्‍्यारा नाम बताह । जिनको साखी सब्द सुनाह ॥ 
अनभे भिनि भिनि सब कर न्यारा। भाखा एक एक बिस्तारा 0 
संत संत को न्‍न्यारी बानो, एक एक को कही निसानो ॥ 


0 उत्तर तलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
कहे तलसी तम सनिये। काना । संत सब्द का करों बखाना ॥ 


दादू मीरा नाभा भाई। नानक दरिया सूर सुनाई ॥ 


श्१७ घट रामायन 


अरू कबीर पनि भाखा भाहे । और अनेक संत विधि गाई ॥ 
जे। जे संत अगमपर चाये जिन जिन साखी सब्द सनाये॥ 
संत चरन रज तलसीदासा |कछ कछ भाखा अगम बिलासा 
तुलसो संत चरन की लारा। मेरो ब॒द्धि न उन अनुसारा ॥ 
सत चरन माहमा पाने भाखों । उनके चरन सोस पर राखों ॥ 
॥ दोहा ॥ 
संत सब्दु बिथि बिथि कहों, सनिये फ़लादास । 
जा जा सब्द उन भ्राखिया, कहें चरन हेो।ह दास॥ 
॥ शब्द ॥ 
तलसो तल जाई, गरु पद कंज लखाई ॥टेक॥ 
ले गरोब कद गुन नाहीं, मे के कहत गर्साँहु। 
जे कद्छ कोनह कोन्ह करुनामय, म उनकी सरनाई ॥१॥ 
मे अति हीन दीन दारुन गति, घट रामायन बनाइ। 


रावन रास को जहु लड़ाई, से। नहिं कीन्ह बनाई ॥२॥ 
ये तत सार तती निज जानत, जा ये लखे लखाइ। 
काल काया पारवार मयाहईं, ये गन ग्रंथन गाई ॥३॥ 
ताम सार पार पद न्‍यारा, से केाइह संत जनाई। 
पंडित भेप जगत अरू ज्ञानी, भेद केाऊ नहिं पाह ॥४॥ 
अब वरतंत कहीं याही का, भरत चन्रगन भाई । 
दूसरत सीता ओर केासिल्या, सिया लछमन्तर कहाई ४४॥ 
काग भसंड गरूड़ सबे सब, मंथा अरू केकाईं । 
रघपति रंग संग परिवारा, येहि बिथि जगहि सनाईं ॥६॥ 
आऔर सुनो रावन रेंग राह, सब परिवार बताई । 
कंभकरन भाभीषन भाई, इंद्रजीत सत राह 0७॥ 
रानी राह मंदादरिे सेोह, सब परिवार सनाहे। 
से घट माहि घटा घट हो में, रामायत्त बनाई ॥८॥ 


फ़्लदास संयाद श्श्पू 


रावन ब्रह्म बसे त्रिकटी में, लंक त्रिकूट बनाई । 
कंभ तने करता मनहों का, कंभकरब्ल कहाह ॥<८। 
भय मे। खानि भभीषन भाई, से! मे माहि भ्रमाहे । 
द्रजोत जीते मनहीं के, से इंद्रजोत कहाई ॥९५०। 
रावन ब्रह्म बसे मन दारी, ता के मंदादरी बनाई। 
मन को दौर के दूर बहावे, त्रिकटी ब्रह्म कहाई ॥११॥ 
दूस इुंद्री रत द्सरत कहिये, राम रमा मन जाह। 
सत की सीता असत सिया का, कमते कासिल्या बसाहु ॥१२॥ 
मन थिर सरति करे थिर केाहे, से। मन मंथा कहाई । 
बह को बात कही कान सनाहई, कर्मन थिर क्रेछकाई ४११॥ 
ले छे रस मनही के क्षाहं, लखमन बीर बढ़ाई। 
गा में रूढठ गरूुढहुड गिनाई, भय ले भ्रसंड भलाई ॥९छ 
भय रत भरम भरत हे सोह, चाह बत्रिगन्न गिनाहे। 
ता का नाम चतरगन कहिये, ये सब्र भेद बताह ॥१५॥ 
ये नो द्वार काया के माहीं, से हनमान हँसाई। 
ये ते चित्न भिन्न थिन देखे, जोेग करे से जनाह ॥९१६७ 
काया साध कसे हुंद्विन का, जिकटी व्यान लगाह। 
सस्‍्वॉसा घाह बंक खल खोले, सहस केंबल दल पाई ॥५७॥ 
जा काइ जेग जुगति कारे लाइं, जेहि घट ब्रह्म दिखाई। 
जागी का जाग इृष्ट जगही के, ये गति या बिधि गाह ॥९८॥ 
दूजा जाग ज्ञान गति गाईं, आतम तत्त लखाडई। 
मद्रा पॉच अवस्था चारी, ज्ञान तीनि गति गाई ॥९१<९॥ 
चाचरि भूचरि ओर अगेाचरि, खेचरि खेह लगाई । 
उनम॒नि उसे अकास के ठाइ, ज्ञान बिची बतलाई ॥रण। 
रेचक प्ररके कंभक कहिये, येहि बिथि ज्ञान गिनाहे। 
ओर अवस्था अरथ बताई, ज्ञानी किनहूँ न पाई ॥२१॥ 


२१६ घट रामायन 


जाग्रत सपन सपोपति कहिये, तरियातीत कहाहे। 
तरियातीत बसे वाहि पारा, जे! या करे तिन पाई ॥२२॥ 
चारो बानी का भेद बताई, सास्तर संघ लखाडे। 
परा पसंता मधिमा सेहई, बेखरी बेर बताई ॥२१॥ 
ये सब जाग ज्ञान गति गाईं, ज्ञानी यही बताहे। 
दहुनके परे भेद है न्‍्यारा, से काह संत जनाई ॥२९॥ 
और सनी जे अगाधघ अघाहं, संततन की गति गाई । 
जा केा भेद बेद नहिं जाने, जोगी किनहें न पाई ॥२५॥ 
परमहंस बैरागी गसाँह, जग्त की कान चलाई। 
ये कहूँ देखि कहूँ न कहाहे, काह प्रतोति न आई ॥२६७ 
तलसी ताड़ फाड़ असमाना, सूरति सार मिलाह। 
सरकी चाप चली था चाह, घनवा घनष चढ़ाई ॥२»॥ 
तीनि लेक तिल खेहं पारा, चाथे जाहइ समाहे। 
वे। साहब सतनाम अपारा, तिन माह अंग लगाई ॥२८॥ 
या के पार परे गति न्यारी, से काइह संत जनाई। 
जा के नाम अनाम अमाहं, केहि बिथि कहें बम्धाह ॥२६॥ 
ता के रंग रूप नहिं रेखा, नाम अनाम कहाई। 
तलसी तच्छ कच्छ नहिं जाने, ता घर जाहइ समाह ॥श्णा 
सब संतन के चरन सोस घरि, आदि अजर घर पाह। 


तीनि लेक उपजे और बिनसे, चाथे के पार बसाईं ॥३९॥ 
॥ सारठा ॥ 


येहि बिथि रघुपति रंग, रावन संग प्रसंग भये। । 
सुरति चढ़ो चित चंग, ज्यों पतंग डेरी गह्यो ॥ 
॥ शब्द ९ दादू साहिब ॥ 
दादू देखा अदोदा, सब कोइ कहत सुनोदा ॥टेक॥ 
हवा हिरस अंदर बस कीदा । तब यह दिल भया सीधा ॥१॥ 


फूलदास संबाद ध्श्छ 


अनहद नाद गगन चढ़ गरजा । तब रस पिया अमों दा ॥२॥ 
सुखमनि सुन्न सुरति महलेाँ नम । आया अजर अकोदा ॥३॥ 
अछ्ट केंचल दुल म॒ दूग दरसन । पाया खुद्द खुदी दा ॥४॥ 
जसे दूध दूच दाचि माखन। त्रिन मथे भेद न घो दा ॥४॥ 
ऐसे ततक्त मत्त सतत साधन । तब टक नसा पिय पीदा ॥६॥ 
नह यह जाग ज्ञान मद्रा तत | यह गति और पदीदा ४७७ 
जा काह चीन्‍्ह लीन्ह यह मारग। कारज हे! गया जो द॒ए "८ 
मुरसिद्‌ सक्त गगन गुरु लखिया । तन मन कोनह उसी दा ॥९६॥ 
आसिक यार अघर लखि पाया | है! गया दीदूम दीदा ॥१०॥ 
॥ शब्द २ दाढ़ू साहिब ॥ 

जाने झञंतरजामी अचरज अक्रथ अनामी ॥ ठेक ॥ 

ने लख कंबल जुगल दल अंदर । द्वादस साहिब स्वामी ॥१॥ 
सरत कक कंबल दुल नभ्न पर । क्रटकि रूट कि थिर थामी २ 
जेसे जहाज चले सागर में । बरदबान' बहे घोमी ७३७ 
तेसे यार प्यार लखें पाया । तब सूरति ठहरानी ॥४९॥ 
सरति खब्द सब्द म॑ सराते । अगम अगेाचर चामी 0४७ 
का से कहाँ पिया सख सारा । ज्यों तिरिया मसकानी ॥६७४ 
नह ये जेग ज्ञान त्रिया तत | यह गति अकथ कहानो ॥०॥ 
चंद न सूर पवन नहें पानी । क्योंकर करों बखानी ॥५८॥ 
सुब्त्र न गगन घरन नहें तारा | अल्ला रब्ब न रासी ॥€॥ 
कहा कहाँ कहिबे को नाहीं। जानत संत सुजानी ॥१०॥ 
बेद न भेद भेष नहि जानत ॥ केाऊ देत न हामी ॥११॥ 
दादू दूग दीदार हिये के। सूराति करति सलामो ॥१२॥ 
मे पिया प्यार प्यार पिय अपने | मिलि रहे एक ठिकानी ॥९३॥ 
सूरति सार संघ लखि पाइई। थे गति बिरले जानो ॥१४॥ 


नस न्काना डक अधननकाा अनिनन अलन पलक बन, 
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(१) बादबान अर्थात पाल । 
ब्र्‌ 


श्र घट रामायन 


॥ शब्द नानक साहिब ॥ 


उचरा वह द्वारा वाह गरू परिवारा ॥ टेक ॥ 

चढ़ गठह चंग पतंग संग ज्यों । चंद चकार निहारा ॥१९॥ 
सरति सार जोर ज्यों खेालत | कंजी कलफ किवारा ॥२॥ 
सूरति घाह घसी ज्योँ घारा। पेठि निकसि गह पारा 0१५ 
आठ अटा की अठारि मेम्वारा । देखा परुष नियारा ॥४॥ 
निराकार आकार न जाती । नहिं वहूँ बेद बिचारा ॥५॥ 
आकार करता नहीं कोई । नहिं वहूेँ काल पसारा ॥६॥ 
वे साहिब सब संत पुकारा। और पखंड पसारा ॥०»॥ 
सतगरु चोनन्‍्ह दीन यह मारग। नानक नजर निहारा ॥८॥ 

0 शब्द दरिया साहिब ॥। 

दरिया द्रबारा खल गया अजर किवारा ॥ देक ॥ 
चमकी बीज चली ज्याँ घारा | ज्याँ बदरी बिच तारा ॥१॥ 
खलि गया चंद बंद बद्री का | घोर मिटा झेंथियारा ॥२ 
ले लगी जाइ लगन के लारा । चाँदनी चाक निहारा ॥३४ 
सरति सेल करे नभ ऊपर । बंक नाल पट फारा ॥४॥ 
चढि गह चाँप चली ज्यों घारा । ज्याँ मकरी मख तारा ॥५॥ 
मे मिलि जाइ पाय पिया प्यारा। ज्यों सलिता जल घारा ॥६॥ 
देखा रूप अरूप अलेखा | लेखा वार न पारा ॥७॥ 
दरिया दिल दरवेस भये तब । उत्तरे मैजल पारा ॥८॥ 


॥ शब्द मीरा बाई ॥ 


समोरा मन मानो सुरति सेल असम्ानी ॥ ठेक ॥ 
जब जब सुरति लगे वा घर की । पल पल नेनन पानी ॥९॥ 


(१) म० दे० प्र० की पुस्तक में “वीज'' की ज़गह “बीच” और “बद्री” की जगह 
“बिज़ुली” है जा ठीक नहीं जान पडता। 





फ़्लदास संबाद २१६ 


ज्याँ हिये पीर तीर सम सालत | कसक कस # कसकानी ॥२ 
रात दिवस मेहि नींद न आवबे । भावत अन्न न पानी ॥३॥ 
ऐसी पीर बिरह तन भोतर ॥ जागत रेन बिहानी ७४७ 
ऐसा बेद मिले काह भेदी । देस बिदेस पिछानी ॥५॥ 
ता से पीर कहाँ तन केरी ।फिरि नहिं भरमोँ खानो ॥६ 
खेजत फिरों भेद वा घर का । काऊ न करत बखानी ॥७॥ 
रैदास संत मिले मेहिं सतगरू | दीन्ही सुरति सहिदानी ॥८ 
मे मिलि जाह पाह पिया अपना । तत्र मारी पीर बफ्कानी ॥६ 
मीरा खाक खलक सिर हडारो। मं अपना घर जानी 0१५० 
॥ शब्द सूरदास जी ॥ 

मुरली घुनि गाजा, सूर सुरति सर साजा ॥टेक/ 

निरखत कंबल नैन नभ ऊपर | सब्द अनाहद बाजा ॥९१॥ 
सुनि घुनि मेल मुकर मन माँजा । पाया अमी रस म्ाँस्का ॥२॥ 
सरति संघ सेघ सत काजा ।लखि लखिशदव्द समा जा॥३॥ 
घट घट कंज पंज जहूं छाजा।॥ पिंड ब्रह्मड बिराजा ॥9॥ 
फाड़ि अकास अललपछ भाजा। उलाठ के आप समाजा ॥५॥ 
ऐसे सराति निरखि निःअच्छर । केाटि क्रष्न तहँ लाजा ॥६॥ 
सरदास सार लखि पाया । लखिलखि अलख अकाया ७ 
सतगरू गगन गली घर पाया । सिंघ में बंद समाया 0॥८५॥ 

॥ शाब्दु नाभा जो ॥ 

नाभा नभ खेला, सरति केल सर सेला ॥टेका॥ 

दरपन नेन सेन मन माँजा। लाजा अलख अकेला ॥४१॥ 
पल पर दल दुल ऊपर दामिनि। जेत मे हात उजेला ॥श५॥ 
अंडा पार सार लखि सूरति | सुन्ती सुन्र  सुहेला ॥श। 
चढ़ि गठं चाय जाय गढ़ ऊपर । सब्द सुरति भया मेला ॥४॥ 
ये सब खेल अपेल अमेला । सिंघ नोर नंद मेला 0५॥ 


२२५० घट रामायन 


जल जल घार सार पद जेसे | नहीं गरू नहिं चेला ॥ह॥ 
नाभा नेन ऐन अंदर के ।खलि गये निरखि निहाला ॥७ 
संत उचिष्ठ वार मन मेला । दुरलभ दीन दुहेला ॥५॥ 


॥ शब्द कब्मीर साहिब ॥ 


कबीर पकारा, मे ते जगत से न्यारा ॥टेक॥ 

आादे परुष अधिगत अबिनासी । दीप लेक पद पारा ॥५॥ 
सूरांत सहर हेर हिये द्वारा ।सब्द न सिंध अकारा ॥२॥ 
काल न जाल सवाल नहिं बानी । से घर अचर हमारा ॥१॥ 
शपं्ंतन ज्यांदे साथ काह जाने ।सतगरू पद्म निहारा ॥४9॥ 
नाह तहंँ आदि नरंजन जातो | सत्त परुष दरबारा ॥५॥ 
ब्रह्मा बिस्‍न बेद विधि नाहीं। नहीं आदि ओकारा ॥६७ 
ये सच यार प्यार लख परा। रूप न रेख जहरा ॥७॥। 
कहे कबीर संत वोहि द्वारा | चक्रवा चाक हकारा ॥दषा। 

॥ दोहा ॥ 
फूलदास तुलसी कहै, संत सब्द की रीत । 
जे। जे गये अगाध के,सेइ सेहु संत समीर ॥ 
॥ छुद्‌ ॥ 

तुलसी गति गाई सब्द सुनाई, पंथ अगम सुते सार भट ॥१॥ 
नानक ओर दादू दरिया साध, मीरा सूर कबीर कही ॥२॥ 
नाभा नभ जानी भाखि बखानो, सुरति समानी पार गहठ ॥३॥ 
सब की बिधघि न्यारी एक विचा री, सब संतन इक राह ले ॥9॥ 
सब चढ़े इक धारा पहुँचे पारा, लखी गगन गति गवन गह ५ 
के।डह्ू कारिहे संका महा मतिरंका, तलसी डंका दीन्ह सही ॥६॥ 
ये सतमत भाखा देखा आँखा, साखि सब्द में गाह कही ॥७॥ 
ये करी बखाना भेष न जाना, सब्द निसाना सरति लह्ठ 0८७ 
कागद नांहं स्थाही ग्रन्थन पाठ, गाहट गाह सब जनम गह्ठे ॥९॥ 


फूलदास सवाद २२१ 


केाह संत लखेह न्‍न्यारी कहिहे, कथन बदन में नाहिं नहीं ॥१० 
जे पेथो पढ़िह ज्ञान से अड़िह, नरक पर पन भक्ति नहीं॥१९ 
बिन भक्ति न पैंह जनम ग्मह, संत सरन बिन राह नहीं ॥१२॥ 
जिन जिन यह मानी सतकर जानी, भक्ति संत सब भा खि कही १३ 
संतन के! जाना सव्द पिछाना, सरति समानी आदि लहई १४ 
तलसी तत सारा अगम निहारा, गरू पिया पद पार लहे ॥१५ 
महूँ पनि गाह संत सनाड, संतसब्द रस अगम कही ९६ 
सच संत पकारा महेँ पनि लारा, सारा चारा पार गह ॥१५५। 
चाथा पद गाईह संत सनाहे, सरतिखेल अज आदि लह्ठढं १८ 
संतन कर भेदा जाने न बेदा, खेद कम की द्वर भहठं ॥१९॥ 
संतन की सरना दख सुख हरना, बरना तलसो तेल लह्ठढें ॥२० 
संतन मख भाखी अगम की आँखो, उन से ता को तरक कही ॥२९ 
केाह बम न संघा पड़ा जम फंदा, अंधा जग के बूक्त नहीं ॥२२ 
संतन बिथधि लाई सब्द सनाहइ, भह बानी सच्च गाह कही २३ 
सब्द जे गावे आँखि न अरे, बिन सतसंगति भर सही २४ 
छूटे सब टेका बूफ़े एका, ये संतन ने सार दह ॥२५॥ 
त॒लसी गाहराह बृक़ न पाई, बिन बूक्के सब खानि मह २६ 


दीन नहारा संत पारा, सद्दाबचारा पार भह ॥२७ 
॥ सारठा ॥ 


तलसी सब्द बिचार, फलदास ये बत्रिधि सनी । 
सब्द करे निरघार, सार पार पद लखि परे ॥९॥ 
सब्द सब्द बहु भेद, ये अभेद गति भाखिया। 
तुलसी ता को धार, सब्द निरखि रस जिन पिया ॥२॥ 
॥ चापाई ॥ 
तलसी सब्द संत जे भाखा ।निज निज संत जे। गये अगाघा॥ 
अपने अपने सब्द बनाये | अपनी अपनी साखि सुनाये ४ 
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जे जे गये अगम के द्वारा। पंथ अगम के उतरे पारा॥/ 
पार जाह बिथि सगरी भाखी | जे। जे देखा अपनी आँखो ॥ 
अपनी देखी कही बखानी। आदि ऊंत जे। जिन ने जानी ॥ 
कही संत ओर कही कथघीरा । सब मिलि कही एक बिधि ही रा 
पहुँचे पहँचे एक ठिकाना । बिन पहुँचे का और बखाना ॥ 
जे! जे। संत जे! भये सनाथा । पहुँचे पार सार रस माता ॥ 
बरनिन जाह संत गति न्‍्यारी। मारी मांत कछ ना हैं बिचा री ॥ 
संतन की गति कस कस गाऊँ। दाद की कहा साखि बताऊँ ॥ 
दाठू सब्द संत गति गाह। सब्द संत उन भाखि सुनाई ॥ 
उनको निसा साखि दरसाऊँ। तुलसी उन की अगम सुनाऊं ॥ 
॥ शब्द (३) दाद साहिब ॥ 

दादू जाने न कोई, संत्तन की गति गाई ॥टेका। 

आंबगत अंत शञंत अंतर पट अगम अगाघ अगेाई ॥९१॥ 
सुल्ती सुत्न सुब्त के पारा अगुन सगुत नहिं दाह ॥२॥ 
आअंड न पंड खड ब्रह्मंडा सूरात सिंध समाई ॥३॥ 
निराकार आकार न जाती पूरन ब्रह्म न हाई ॥४॥ 
इनके पार सार सेाइ पेहे तनमन गति पति खाई ॥9५॥ 
दाठदू दीन लीन चरनन चित मे उनकी सरनाई ॥६॥ 

॥ सोरठा ॥ 
तलसी कहे बम्काइ, फ़लदास सुन संत गति । 


दादू साखि बताह, निसा बृक्ति के यह कहो ॥ 
॥ चापाई ॥ 


फ्लदास सनिया चित लाई । यह दादू की साखि बताई ॥ 
जे संतन ने देखा माहीं | रूप रेख बिन रहे अकाहे ॥ 
तन भीतर जे। लखा अलेखा । रूप रेख ना रहे अदेखा 0 
जा के रूप रेख कछ नाहीं। से वो देखा घट के माही ॥ 


फुलदास संबाद श्श्रे 


प॒न्ति दादू की साखि बताऊंँ । सब्द एक जे गाइह सनाऊँ ॥ 
जे जे संतन दिल म॑ देखा ।जिन जिन भाखा अगम अलेखा 
॥ शब्द (9) दाठदू साहिब ॥ 

दाद दिल बिच देखा, रंग रूप नहिं रेखा ॥टेक॥/ 

हद हद बेद कितेब बखाने। मे कहा बेहद लेखा ॥९१॥ 
म॒ला सेख सेयद्‌ और पंडित । ये मए अपनो टेका ॥२॥ 
राम रहीम करोम न केसे | हरि हजरत नाहि ए करा ॥३॥ 
वे साहिब सबहिन से न्‍यारा। केाह काह संतन पेखा ॥९॥ 
दाद दीन लीन हु पाया | क्या कहें अग॒म अलेखा ॥५ 
जिन जिन जाना तिन पहिचाना। मिदि गया मन का घेखा ॥६ 


॥ शावद्‌ (४) दाद्र साहब ॥ 


दादू देखा में प्यारा, अगम जो पंथ निहारा ॥टेऋ॥ 

अप्ट कंबल दुल सरति सब्द में । रूप रेख से न्‍यारा॥१॥ 
पिंड ब्रह्मंठ और बेद कितेये | पाँच तत्त के पारा ॥ २४७ 
सत्त लेक जहेँ परुष बिदेहों | वह साहिब्र करतारा ॥ ३ ॥ 
आदि जेत और काल निरंजन । इन का वहँ न पसारा ॥ ४ ॥ 
राम रहीम रब्ब नाह आतम ।मुहम्मद नहिं ओतारा॥ ५ ॥ 
सब संतन के चरन सीस घर । चीन्हा सार असारा ॥ ६॥ 


॥ शब्द (६) दादू साहिब ॥ 
दादू दूरस दिवाना, आरसी यार दिखाना ॥ टेक ॥ 
आधी रात गगन मधच चंदा । तारा खिलक खिलाना ॥ १॥ 
चटकीो सुरति चढ़ी ज्या| चकरी। फूटि गया असमाना ॥ २॥ 
ले लगी जाइ महल मच ऊपर । सूरति निरत ठिक्राना ॥ ३ ॥ 
मिल गया यार प्यार बह को नहा। खलि गया अरस निसाना ॥ ४ ॥ 
आदि अंत देखा मध म्याना। क्योंकर करूँ बखाना ॥५४॥ 
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गप्त बात गप्ने भहठे गाफिल। अंदर माह छिपाना 0६४५ 


में कछ कीन लीन सेह जानत। और कहेँ नहें चीन्‍्हा ॥७॥ 


दादू पीर मिटी परले की ।जनम मरन नहिं माना ॥ ८५ 
॥ सारठा ॥ 


जे देखा घट मार्हि, जिन जिन संतन सब कही । 
रूप रेख नहिं ताहि, से। श्रदृष्ट अंदर लखा ॥ 
॥ चपाई ॥ 

सब संतन ने पाया लेखा । जाई अगम पंथ जिन देखा ॥ 
जे।ह जा।हु सतन भाख सुनाठे। से। सच्च देखा अपने माह 0 
बिन देखे नहिं संत पुकारा | देखे बिन कहे फ़रूठ लबारा ॥ 
फू्लदास बूभौ मन माह। संत कही जे कबोर गसाँद 
संत कबीर से अंतर नाहीं। भिन्न कहे से! नरके जाई ५ 
जा जे! संत गये निज चामा। से। कबीर ने कहे मुकामा ७ 
चदे संत जे। गगन ठिक्राना। उन को गति काहू नाह जाना 0 
संत मते के दुईइ कर जानं। ता ते परे नरक की खाने ॥ 

त की निंदा करै बनाई । आदि अंत भे। भटका खाइ॥ 
संतन की गति भेष न जाना । संत बिना कह नाह ठकाना ॥ 
प्ेष प्रलाना मै के माहीं।रहै काल बस जम की छाहीों॥ 
भ कछ कही न निंदा भाई । जस जस देखा तस तस गाइ ॥ 
मख अपने निंदा नहिं गाऊँ । क्लार संत की साखि सुनाऊ ॥ 
ओऔरा और और पनि गाऊँ। तिन तिन की म साख बताऊ ॥ 
सलसी संत भेष कर बेरा।ये भौ सिंघ अनीत अनेरा ॥ 
सलसी संत चरन की घ्ररी | दादू सब्द बताऊं मूरी ॥ 
उन की साखी सब्द बताऊँ। पुनि दादू की साखि सुनाऊ॒॥ 
मेष भ्रलि सब जग के माई । ता कारन थे सब्द सुनाई 
मेष प्लान खान सुख कारन। ता ते दादू सब्द पुकारन॥ 


फूलदास संबाद २२५ 


0 शाब्द (७) दाठू साहिब ॥ 
दाठदू भेष भुलाना, जम सेंग कीन्ह पयाना ॥टेक॥ 
पट दरसन पंडित ओर ज्ञानी । पढ़ि पढ़ि म॒ुए प्राना ॥१॥ 
परमहंस जोगी सनन्‍्यासी | बेद करत परप्ताना ॥शा 
आत्तम ब्रह्म कहे अपने का | सब भ॑ हमी समाना ॥३॥ 
ता से भैजल पार न पाव । अहँग ब्रह्म सन माना ॥४॥ 
मन बिहंग की खबरि न जाने । तन निहंग है बाना ॥५॥ 
जग जज्ञास माह मद माते। ता से बह लपटाना ॥६॥ 
वे साहिब समरथ है दाता | तिन का नहिं पहिचाना ॥७॥ 
वा केा भेद बेद नहिं पाया। अगम पंथ नह जाना ४८॥ 
॥ शब्द (८) दाद साहिब ॥ 
दादू दे। दिन रहिहा, जम दुख बंधन सहिही ॥टेक॥ 
तू मत जान ज्ञान आतम कस । इन बस थेाका खेही ॥१॥ 
ये संसार प्राव भय भावत । खाोजत फिरि फिरि बे है। ॥२॥ 
भेप प्लान खान सख् कारन । सारन पनि फिर पेहे ॥३॥ 
ये जग खाद माद का प्रजत । सभभल स्वारथ डेही ॥४8॥ 
ये भा-सिंघ अथाह अपार। बक्षि बक्ति पग ठेहे ॥५॥ 
जम की जाल बड़ी अति दारुन । आप आप बंचेडी ।६॥ 
दाद कहत पकारि जगत जग । भेष सबे सनि लेहोा ॥०॥ 
भैजल पार जबे हाोह जेहा । सरति सब्द समेहीा ॥८॥ 
॥ शब्द (६) दाद साहब ॥ 
दाद दीन अवाजा, जग जिव भेष न लाजा टेक 
सिव॒ सनकादि सिंगी पारासर । इन का सस्योन काजा ॥१॥ 
ये तन तार काल कर खाजा ।छिन छिन सिर पर माजा ॥२ 


सुकदेव ब्यास जनक नारद मुनि । घट घट उन पर छाजा ॥३॥ 
३ 
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त्‌ केहि लेखे माहि न बचिहे। पति पचि मरत अकाजा ॥9॥ 
धाघ उपाव करे गउ कारन । जम दल यहिबधि साजा ॥५ 
पल मे छटि जेहै सुख सम्पति। ज्यों माखी मध राजा ॥६॥ 
राति दिवस घावे घन कारन । मरन काल कित आ जा ॥०॥ 
जिन का इ सरति सत्त लखि चीन्हा। जनम मरन भे। भाजा ॥५॥ 
दादू भेष भेद जब छूटे । सूरति सब्द समा जा ॥<॥ 
जब भया सिंघ बंद का मेला | वाहि साहिब का लाजा ॥१० 
॥ शब्द (१०) दाद साहब ॥ 

दाद ऋहत पकारी, काइ माने नाहि हमारी ॥ठेक॥ 

पंडित काजी बेद कितेवा | पढ़ि पढ़ि मए लबारी ॥१॥ 
ये तीरथ वे हज के जाते। बड़े भैजल चघारी॥रा। 
हिंद तरक दीन दाउ भूले। करम घरम पचि हारी ॥३॥ 
नर जहर खदा हम पाया | उत्तरे मैजल पारी ४४ 

॥ शब्द (११) दाद साहब ॥ 

दादू दीन अघीना, मं मति काहू न चोनहा ॥हदेऋ॥। 

देह भाव जानत जग सारा। मे तिन से तस कोनन्‍्हा ॥१॥ 
मे अति नीच जाति कर बेहना । का कहूँ बरक्ति न सेना ॥२॥ 
जे! कछ कही सही नहिें लीन्हा । पनि पनि उत्तर दीन्हा ॥३॥ 
में कहा सार पार परमारथ । स्वारथ जग मति होना ॥४॥ 
जेकाहकहन गहन लखिलीन्हा। कही संतन मत भीना ॥५॥ 
आठ अरब बानी पद पूरन।| सूर न सार यकीना ॥द्ध/ 
दाठदू दूरि गाँव बास पारा। घुनि कपास रस पीना ॥७॥ 


सतगुरू संघ मारग अति क्लीना । ज्याँ जल तैरत मीना ॥द। 
॥ सारठा ॥ 


तुलसी भेष भुलान, जानि मानि मै में लसा। 
फंसा रस सारन जान, जानि कानि बूकी नहीं ॥ 


फूलदास सवाद २२७ 


॥ चरचरी ॥ 
तुलसो सब ताल देख, भेष भाव जाई, ॥ टेक ॥ 
तुलसी रस खान पान, जान मान माह । 
ऐसा मन भूल भेप, भिन्न चिन्ह न पाई॥ १ ४ 
संतन से बेर हेर, साथ चहत नाह। 
तलसी सब भेष भूल, अपने हेंग' माई ७२४ 
देखा सब भ्कार भार, पार केाउ न पाठे । 
लाई ले लार लार, जग असार साह ॥ ३ ४ 
भूले! हक' सक्कू नाहिं, तलसी कछ गाड़े। 
पेहे सुख संत साथ, और कहें नाहीं ॥ ४ ॥ 
संत साँच और काँच, पाँच भूत माई 


तलसी सब हेर देख, भेप अनेक ठाह ॥४॥४ 
देखा सब जाह जेाहु, चाजरे कहँ न पाह। 
तुलसी मन टूट फूट, छूट छाँड़ ताही ॥ ६ ४ 
ब्रिना संत सत्त तत्त, हाथ नहीं आहे। 
देखा सब जाइ देह, द्वार खानि माई ॥ ७ ४ 
तलसी निरखा निहार, पार सार नाहीं। 
चित्त कहन बते बम्क, कम॑ काल जाहे ॥८॥ 
मे ते कही पेखि नन, देख भेद जाट । 
बूफ़ा नहिं सुपन सेन, ऐन आद नाहीं ॥॥ 
ता से मन चेत ब॒फ़, देखि दृष्टि जाह। 
तलसी तन तोड़ फाड़, माड़ पाढ़ पाह ॥१०॥ 
॥ चोपाई ॥ 
मेष प्लान सबे जग माह | आदि झह्ंत की खबरि न पाठ 0 
जे। काह भेद कहे समभ्काई । भेप कान पर एक न लाइं॥ 


(१) हंगता, श्रदंकार । (२) सत्त, सत्तपुरुष । (३) आनन्द, कजाभा कम 
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कपरा रंगे भेष भये साथ । बमफ़ै न बस्त जे आदि अनादू ॥ 
दया जानि काह भेद बतावे। ता वह नगर रहन नहिं पाजे ॥ 
गही भेष सब मारि निकारे। कहे हमरा रुजगार बिगारे॥ 
परमारथ नहीं बफ्ति गेंवारा। पढ़ि पढि बड़े भव जल धारा ॥ 
या ते संत मता नहिं पावे। ता ते जिब भव मे रहि जाजे ॥ 
कर्म बंध जिव भरमे खाना। बिना संत नहि लगे ठिकाना ॥ 
फ्लदास रेवती सुन दासा। संत पिले ता हे।ह सबासा ॥ 
आऔर जे सनी जगत सब बारा। भेष टेक में बह न थाड़ा ॥ 
संत मता कहें देख न आवबे। भेषप मता सब्र जगत बड़ाजै ॥ 
ऐसी सेल पाल कहा कीजे । उपज बिनसे नित नित छीजे ॥ 
ऐसी कहा कहा की कहिये। ता से ग॒प्त मेन होड़ रहिये ॥ 
के जग अजगुत सिर पर लेही। परी भूल सर्व मत येही ५ 


हाल मुसलमान साधू अली सिर्याँ का 


॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
एक समय इक अचरज भड्या। इक्र फक्रीर मे से अठ्ुया ॥ 
नाम अली तेहि जाति फक्की रा। राति भट्ट रहे हमरे तोरा ॥ 
अल्ा कह कह करे निमाजा । हमरे माहिं देखि मन लाजा ५ 
फारिग भये तब खाना खाया। ले आसन कटिया मे आया ॥ 
हम से खदा खुदा कर बाले | खुदा नबी जिन कछू न तेले ॥ 
पछा अल्ला नबी केहि ठावाँ । उन पाने ले असमान बतावा ॥ 
हम पनि कहा तम्हारे पासा । म्रसिद मिले तो हाय खलासा॥ 
हमरी बानो कान न लावा। तब्न दाठढ का सच्दु सनावा ॥ 
अला मियाँ सन हक़ इमाना | मरसिद्‌ दाद किया बखाना ॥ 
अंदर अली भली कर माना । अल्ला अलिफ जबान बखानी ॥ 


श्त्न्कक 


संबाद अली मियाँ ५२५७६ 


॥ अली मियाँ ॥ 
॥ चैपाई ॥ ् 
पूल रसुल रमक दरसावा। पेगम्बर परमान बतावा 


बु 


पेगश्बर कहि भाखि सनावे | मसजिद हक मक्का के गावे ॥ 


॥ तलसो साहिब ॥ 
॥ चापादई ॥ 


किननी कही इमान न लावा। गजल एक उन भाखि सनावा ॥ 
खदा खदाय सब खलक बखान। खदा बिना कही एक न माने ॥ 
0 गजल अली माँ ॥ 
बंदा बेहाश याद हर दम लाबे। 
तेरे बिन खदी खब केसे भाजे ॥९५॥ 
कोन्हे त आफताब खलक आफरोी । 
कलमा बिन पढन कहे कफर का फरी ॥५॥ 
तलसी ये अली गजल गाइ सनाह। 
दाद ठरवश देश हमह गाह ॥३॥ 
॥ गजल तलसी साहब ॥ 
दिल का दुरेश एक दादू फ़कोरा। 
भाखि कही साखि शब्द मुरशिद्‌ पीरा ॥१॥ 
समनिय्रे म्याँ अली अलिफ्त बानी उनकी । 
शेजा निमाज कहो अंदर घन का ॥४२॥ 
कलमा पढ़ खदा खोज अपने माह । 
देखे तन बदन बीच भिरत बनाई ॥३० 
तलसी की कहन मियाँ दिल म॑ लावा । 


बदन बीच खोज यार अंदर पावा ॥४॥ 
॥ सेरठा ॥ 
अली अजब दीदार, पार परख दाद कही । 


दिल दुरबीन निहार, से बिचार कह्यी सब्द म ७ 


२३० घट रामायन 
॥ दे।हा ॥ 
फहम फकोरी अरस को, मुकर देखि दुरबीन । 


ह चले उस राह के, रूह रहम लेलीन ४ 
॥ सारठा ॥ 


दादू दूर द्राब,, आबताब' पट अबर नहिं। 
अला अलिफ मकान, अबर फाड़ि पट राह लख॥ १॥ 
दिल बिच अलिफ दीदार, स्थाम सहर पर रूह लखे। । 


चर्रा अरस रस सार, ये बिचार दाद कही 0२४ 
॥ च्रे।पाई ॥ 


दरिया भो दाद बतलाई । अली मिर्याँ सन साखि सनाइ ॥ 
जे सराब दादू भरि पीना। से। सुनि कर के करे यकीना ॥ 
आब अलिफ जिन की चलि आइ। से! फकीर ट्रबेस कहाई 7४ 
उन करान का मझरूब स नावा। भिसत खो ज खद खदा लखावा 0 
अब दाद का सब्द सुनाऊं । परस पिथा रस लखन लखाएऊँ।। 
॥ शब्द (१२) दाद साहब ॥ 

दाठहू दूरि दराबी, पिथ रस पियत सराबी ॥ टेक ॥ 

पियत पियाला सन समतवाला | भेर भहठं उेजियारी ॥१९॥ 
खूबी खलक खुदी खोाइ खाबी । अंदर खिलि गड्ट स्वाबी ॥ २॥ 
मक्का भमिसत हज्ज का देखा | अबरा आब और तातबी ॥ ३॥ 
अल्ला आदि नबी लख छूठा । रोजा निमाज अजाबो ॥४॥ 
मलकत नासुत जबंरुत जा के । लाहत हाहत पामों ॥४१० 
ले लगी लाम॒काम रत्रि ही से। जगत जहान खराबी ॥६॥ 
दादू दूग दीदार हिये के।च बेचे बेज्वाबी ॥७॥ 
चाचा तबक रिथाजत बाजा | आया अरस अआरातच्रो ॥८॥ 


(१) मं० दे० प्र० की पुस्तक में “द्राव” की जगह “निशान” और “श्रबताब 
की जगह “आफताब” है लेकिन आगे की चापाई की पहिली और तीसरी कड़ी 
शरीर दाद के शब्द ( १२) की टेक श्रोर तीसरी कड़ी के देखने से हमारा पाठ शुद्ध 
सम+भ पड़ता है । 


सबाद अली मियां २३१ 
॥ सारठा ॥ 
अली मियाँ सुन साखि, दिले फहम बेदिल हुआ । 
म॒ुए रूह से बाद, साथ सवाल काफर कहा ॥ 
॥ चापाई ॥ 
अली मिर्याँ सन हमरी बानी । गन गन मन सं बहत रिसानी ॥ 
कही करान अला मुख बानी । हिंदू का काफर कर जानी॥ 
आओऔर रसल पर करे यकीना । उन फक्रोर ताजीमी की नहा ॥ 
सवाल भाखि पनि आसन लोीन्हा। उठकर चलन फिकर मन कीन्हा॥ 
हाथ पकरि हम ग॒सा उतारा। आसन जिमीं डारि बैठारा ॥ 
हम पर मेहर करे। तम साॉह। अपने दिल म बक्के। भाई ॥ 
तम खदाह का खाज न पावा। मष्टोी महजित के सिर नावा ॥ 
जे महजित तम आप बनाई । ता महजित मे खेज लगाई ७ 
कहै। खदा तम सब के माह । ऐसे करान कितेब सनाई॥ 
अपने मख से सब म भाखा । मही महजित के फिर ताकेा ॥ 
समफ्रा अपने दिल के माहीँ ।खदा खेज खे।जा दिल माहीं ॥ 
पाँच यार महम्मद जे भाखा । आग खाक जल पान अकासा 
ता का खोजे! अपने माहीं । बिन मरसिद केाहु खेज्ञ न पाई ॥ 
सब में खदा करान बताबे।करिी हलाल से द्रद न आबे ॥ 
अपना कफर ची नह नहि भाहे । हिंद के काफर बतलाई 0 
सुन कर अलो मियां कद्छ बक्का । ये ते ज्वाब खूब कर सफ्रा ॥ 
खसी भये ओर गसा उतारा। है खदाइ सब में इक प्यारा ॥ 
फिर हम से वे! प्रछन लागा । कहा खदाइ सच साहि बिरशाजा 
अली कहे कछ देख न आवबे । खेजे खदा खेज नहिं पावे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तलसी कह म्याँ अली सुन, खुदा भिस्त के द्वार। 
दा अनार लटकत रह, कंजी मरांसद्‌ हाथ ॥९॥ 
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अली मियां अचरज भया, कही बात सब सांच। 
तुलसी भेद बताइये, दोन हाथ मे जाच' ॥२॥ 
॥ चापाई ॥ 
काह तुलसी हम भेद्‌ बतावा । भिस्त के द्वार अनार लखावा ॥ 


बेहि अनार पर सुरति लगावा । खले द्वार भिस्त तब पावा ॥ 
तब तलसी के कदम उन लीन्हा। अली मियाँ आचधोनी कीन्हा 0 
हुआ अधोन भेद बतलाई । तब उठि मियां राह के जाइ ९ 
फलदास बे तम मला। हिंद तरक भेद दाउ भ्रला ॥ 
भूला भेष काल भरमाथा ।काल अपरबल सच के खाया ॥ 
संत मते की राह न जाने | काल चाल बिथि कालहि माने 
जम फॉसी म भेष प्रुलाना | केहि बिधि पावे जी व ठिकाना 
ये जग माह फॉँस जम डारा। संत बिना नें हो ह उा रा ॥ 
बारा' मते काल ने कीन्हा । आदि शत फॉसोी जिव दीन्हा॥ 
सतजग द्वापर ब्रेता माह ।और कलज॒ग की कहा वत्ताइ ॥ 
अनेक जगन जग फॉस फंसा नी। भेद न चार पान खानो ॥ 
जब 'निरगन बेराठ पसारा। सत्त नाम से मॉगि लवारा॥ 
बारा मते मेाहि का दीजे। मेरा समता साथ अस करोज ॥ 
बारा मत को राह चलाऊं । जा से जोबव जगत उरभ्काऊं ॥ 
ऐसे निरगुन माँगा भाई काल जाल मति जिनहिं चलाईए 
बारा माहिं भेष सब भूला। से जग जाल सहै जम्त सला ॥ 
निरगन काल जग कीन्हे भेषा। चारो जग जग बॉघो दटेका ॥ 
भेष किया जग काल कराला । संत बिना नहिं छूटे जाला ॥ 
काल भेप जग भये अनेका | अपनी अपनी बाँची टेका ॥ 
ता से तलसी पंथ न कीन्हा। जगत भेष भया काल अचीना ॥ 
जा जे कहे जीव निरबारा । से! से फॉसी सब्च ने डारा ॥ 


(१) माँगता हूं, प्राथना करता हूँ । (२) बारह | 
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बिन आँखी सभा नहिं भाहई। बिना संत कही। कान लखाद्ठ ॥ 
चीन्हे संत ते हाह उदारा। नहें तो बड़े भेजल चारा॥ 
जे काइ बारा' मत के चीन्हा। काल रहे प॒नि तास अधघीना ॥ 
ता पर काल जाल नहि डारा । जम हा ह दीन ताहि की लारा ॥ 
संत मिल प॒नि मारग पावे। ऐसे जीव लाक' का आये ४ 
मे जग भेप काल बस हाई । इन की बात न माने कोई ४ 
जे कह काल भेप पहिचाने । गति मति मेद्‌ संत कर जाने ॥ 
दस ओऔतार निरंजन जाना | ब्लह्मा बिष्नु काल उत्पाना ४ 
बेद कितेब अस फंद पसारा । ये जग काल जाल मत हारा ॥ 
या के जब चीनहे के ह प्रानी । मत बारा की राह पिछानी 0७ 
पुनि बारा से भये अनेका | कहें लग कहाँ पार नहिंजे का॥ 
॥ फूलदास ॥ 
॥ दोहा ॥ 
फूठदास विननी करे, स्वामी कहा बश्चाह । 
ये विधि मे। के लेख परी, पुनि कग्यीर कहि गाह ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
अजुरशाग सागर माहिं, कही कबीर घमंदास से । 
हम पुनि देखा ताहि, स्वामी यह त्रिधि सत्त है ॥ 
॥ प्रश्न तुलसो साहिब 0७ 
॥ सारठा 
तुलसी पूछे बात, फूलदास कहिये #ची। 
कस कबीर बिख्यात, काल मते बाशा कहें 
| तअापाई ॥ 
फलदास यह भाखा साखी । बारा मते काल कस भारी ॥ 
कस कबोर ग्रंथन में गावा | से! बारा को ब्रिधो बताया ४ 


(१) वारद्र । (२) सत्तलाक । 
छ 
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तम ग्रन्थन में देखा आँखी । सा सब भाखि कहा बिथधि ता की॥ 
पहिले तम भिनि भिनि बतलाहे।फिरि तम के हम बरान सना हु॥ 
बारा भेद नाम गन कहिये । भिन्न भिन्त पुनि बरनि सुनये॥ 
कस कबोर ने भाखि बताई । से। बिधि तुम हम के। समभ्काई ॥ 


॥ उत्तर फूलदास 0 
॥ चापाई ॥ 


फलदास अस भाखा लेखा । कही कबीर से। कहें बिबेका ४ 
तम ने बचने जे। भाखि सना वा। से। कबीर मख अपने गावा ॥ 
तम भाखा सत नाम से पावा। बारा मते काल ले आवबा ॥ 
या भे वा में अंतर नाहीं। ताकी बिथि मे बरनिसनाई 0 
ये कबीर मख अपने कीन्हा। काल निरंजन को मत दीन्हा 0 
उन अपना खद ज्ञान भाखा । तम ने भक्ति भाव कर राखा ॥ 
दाने बिची एक सम जानी । या मे कछू भेद्‌ नह सानो ॥ 
बारा मते काल के दीन्हा | मन अपने परमान जो की नहा ॥ 
ये ते स्वामी सत्त जनाई। कहि कबीर ग्रन्थन में गाई ॥ 
भाखा साई सुनाऊँ लेखा । जाइ कबीर ग्रन्थन म॑ देखा॥ 
ये कबीर सख अपने भाखी । बारा मते काल बिघि ताको ४ 
घरमराहु नीरंजन होई। बारा मते दीन्ह हम साह 0 
अस कबीर ग्रन्थन में गाई । देखी जस विधि ताहि सनाह ॥ 
प्रथम दूत मृतझंघ कहावा | दास नरायथन नाम घरावा॥ 
काल अंस ये नाम नरायन । जीव फाँस फंदा जिन लायन ॥ 
तिरमिर दूजा नाम बखाना। जाति अहेरी कफर कहाना॥ 
दूत तीसरा भाखि सनाऊँ | अंघअचेत ताहि कर नाऊं ॥ 
सुरति गुपाल नाम तेहि पावा। कह कबीर ऐसी बिथि गावा॥ 
चौथा दूत भंगमन होहे। भंगा मूल पंथ कहे सोझे ॥ 
पेंचवाँ दूत ज्ञानभेंग नामा। परचा करन मंत्र के थामा ॥ 
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मकरंद षष्टम दूत कहावा | नाम कमाली तास घरावा ॥ 
सप्तम दूत आहि चित्तभमंगा । नाना रूप करे मन रंगा 0 
अष्टम दूत का नाम बताऊँ। अकलभंग तास कर नाऊेंँं॥ 
नवाँ दत कर नाम बताऊँ। दत बिसंभर बरनि सनाऊँ ॥ 


अब म दसवा दूत बताई । नकटा दूत ताहि कर नाँड ॥ 
एकाद्स दूत नाम बतलाऊं। दुर्गदानी तेहि बरनि सुनाऊ ॥ 


द्वादस दूत नाम बतलाऊँ। हंस मुनो तेहि बरनि सुनाऊं ॥ 
ऐसे बारा द्रत बखाना। अनराग सागर करत बखाना॥ 
साहिब कबोर ऐसी िघिगावा। से म॑ तम॒ के भाखि सनावा ७ 


॥ प्रश्न फूलदास ॥ 
॥ च्रापाई ॥ 


नलसी स्वामी बिची सुनाह | कस कस समता काल बिधि पाइ ॥ 
साकी जिधि मे|हि बरने सनेये। सच्च बिथि नाम ठत कर कहिये 


॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


फलदास सनिया चित लाई । अब या का हम बरान सनाइ ॥ 
निरगन काल निरंजन जाने । सेई याहि मन पहिचानों॥ 
सत्त सब्द तन माहि रहाईं। वा के छाड़ खान के जाहइ॥ 
बारा मत नहि कहिया भाई । वाही राह की मत्तो ब॒ुककाईं ॥ 
मन ये राह की मति जे। राखा। या के बारा को मति भाखा ॥ 
मन ये द्वेत भाव जग राखा। दूत नाम येही विधि भाखा॥ 
एक नाम बिध्ि सूला भाई । ता से मन का दूत बताह 0 
ये मन की बिथि कहूँ बखाना। फ़लदास सनिये दे काना ॥ 
बारा मत मनही के जाना। द्वंत न छोड़ एक नह माना॥ 
ये बारा मत मन के भहया । बारा मत सन नाप्त कहइया ॥ 
दैंलत राह मन छाँड़ न भाई । तहँ लगि यह मन काल कहाई ॥ 
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टैत काल मन यह बिथि गाया। मन मत द्वृत जगत सब्च आया। 
भ्न मत दहैत थे। राह न पाया। ये कबीर ने या विाध गाया ॥ 
यासलन की विधि बिथि समफ्राहे। बारा टूत सन काल कहाईं ॥ 
थे मत बिधिसब कही बखाना। बारा नाम मनहे के जाना ४ 
नरायनदास नर मन है भाडे ) येहि बिधि दास कबीर बताहे।॥ 
मन मतअंघ दत बतलाई । मन नित मृस करे जग जाई ॥ 
येमसनतिमर जगत के लावा । या ते [तमर नाम न पावा॥ 
मन जगअऊंघ शअचेत करावा। अंघअचेत दल उठहरावा ॥ 
सरतिगपालनाम तेहि कहिया। सुरात मन गा पालन कारया ॥ 
मन मत्त भंग करे जग केरी । मन मत भंग नाम अस फेरो ॥ 
मन मत ज्ञान करे चित भंगा । मन मत दूत नाम रस रगा॥। 
मन पतंग माया मन राखा । मन मकरंद्‌ ठूत थों भाखा ॥ 
मन अरू चित भंग करे अनेका। चित भंग दूत नामयें लेखा ॥ 
मन अक्ुल का भंग लगावा। अकलभंग नाम अस गावा॥ 
किपषे अमर मन करिके राखे। सरति नाम के नेक न ताक ॥ 
ताकर नाम बिसंभर दना ।विप रस जोव किया मजबूता ॥ 

न कहूँ नकदा ठूत कहाहे । ज्ञान सुने फिरि बिष रस खाइ ४ 
या के! लज्जा नेक न आवबे | नकटा हाह पीछे पान घाव ॥ 
नकटा नाम दूत येहि जानै।। या की साखि न काऊ माना ॥ 
मन दर्ग' गन के दान चकावे। गन तीने से जग बाराबव ॥ 
दुर्ग दानी येहि मन के जाना। अस दुगे दानी नाम कहाना ॥ 
या दी बात सत्त कर मानी येहि बिधघि मन के दूत बखानो॥ 
यह मन निरमल स्रति कराहँ। मन होइ हंस सुरात घर जाई 
हंस मनी हे।ह दूत उड़ाई । सुरति सब्द घर अपने जाईं ॥ 
सत्य नाम पद पहुँचे भाहठे । चाथा पद रस पये ऊचधाह 0 


(१) देखा नोट पछ १४, भाग १। 
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मुनि हाह हंसताहि कर नामा। बारा मत मन के पहिचाना ॥ 
यह कबीर ने भाखां पेखा। ओऔरेो संत यही बिथि लेखा ॥ 
ये सब मन के सते बताये । सन से पंथ भेष जग आये ॥ 
मन बाहर काइ पंथ न हा।ईं। थे सत्र मते काल कर जाई ॥ 
मन से फ़िल्न सरति के पावे। सरति जाह पद नाम समावजे ॥ 
से! बारा से न्‍यारा होड़ | से जिव अमर पंथ के जाह ॥ 
मन से राहुसरति नहिं जाने। से! सब्च पंथ काल मत साने ॥ 
यह महंत मन अंघा घंचा। येहि माँ काल रखावा फंदा ॥ 
दास कबीर भेही पुन भाखा। हमहे दोनह येही तिघि साखा ॥ 
वह कन्नीर यह तलसो लेखा। मन मान तो करो जिबेका 0 


तलसा संत चरन की आसा। झसंनत सरन म॑ सरति निवासा ॥ 
| दाह्टा॥ 
फलदास मत भाखिया, मते काल के नास । 


बारा सत मन के बसे, जग्त भेष के पास ॥ 


॥ छुँदू ॥ 
बारा मत गाई मनहि लखाडई । वक्त बक्ताह राह कही ॥१॥ 
तम ऊंते गातवी भेद न पाता | मनहिं काल घट घाट महे ॥२४ 
याका नहि बसक्का अंत न सक्ता । ता से तम का प्रल रही ॥३॥ 
जिन मन के जाना स॒तं पिछाना। निरत ते ल असमान गही ॥४॥ 
संतन निज जानी करी बखानी । महँ पनि उन सम गाह कही ॥ 


भन को बिघि जानी सर ति पिछानो। बिन सूरति यह राह नहीं ॥ 
॥ दाहा ॥ 
तलसी कहे बभ्काहइ, फलदास सरति लखोा । 
ये चाका येहि पान, सरति जानि पद्‌ रस चखेा ॥ 
॥ चैपाई | ५ 
सरति चीन्ह रस जानो भाह । तब वा घर का मारग पाई ॥ 


कमठ ध्यान कछवा मत ताका। ऐसी सुरति नाम से राखेा 0 
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ज्याँ चकार चंदा का ताके ।येहि बिधि सरात नाम रस चाख 
सरज-मख पषान हक होड्े।रबि सनमख तेहि पावक जोाहें॥ 
पथरी सरज सनन्‍्मख लावे। तत खन ता मआंगान समावते॥ 
चंद्र मखी इक पथरी भाई | सनूमख चंदा जाय दिखाहु॥ 
तत खन नीर चजे तेहि माह । देखे। पथरी हाल मेँँगाई ॥ 
ऐसे दुढ़ करि सरति लगावे। चूवे अमो नाम रस पावे ॥ 
चाका पान फ्रूठ हैं भाई । सूरत नाम पान से पाह ॥ 
भाखा संत सरन के चीनन्‍हा । सरति पान लखि हा ह यकी ना॥ 
नील सिषर खिरकी के पारा । वह से ताके अगम दुबारा ॥ 
अलख पलक से न्यारा हाईं। खलक राह सब छठे साई ॥ 
निस दिन सरति गगन म॑ राखे। भ्यमकरा सरति नजर से ताके ॥ 


येहि बिधि निस दिन सरत्ति लडगाह। मन म हुए भरम नहि लाई 
ऐसे सुरति द्वार पर खेला। स्थाम सपेदी न्‍्यारी सेला ॥ 
स्यथाम लाक पनि सेतहि दो पा । संख चक्र मध परनि एक सीपा॥ 
वा के परे बंकगढ़ न्‍यारा। सखमनि सेल मानसर पारा ॥ 
वा के परे आअब्निबेनी घाटो। ता से निकरि अगमपर बाटो ॥ 
कार अरसनान अगम के घावे। तब साँचे सतगरू के पाव॥ 
चार केवल दे भोतर माह । ता में पेठि द्वादस में जा 

ता के परे परुप इक देखा | रूप रेखा ब्रेन अगम अलेखा॥ 
अठमेवा प्र<षय का जाना | अठवाँ लेक तेहि संत बखाना॥ 
केाउ काउ आठ अटारी भाखे। के उ के उ आठ महल कहे जा के। 
संत बिना केाउ भेद न पाव । ताते तलसी येह बाघ गाव 0 
यह बिधि भेष पंथ में नाहीं । संत मिले ते पार्वषे राही॥ 
सरति चढ़े गगन के चाबें। तो अठमेवा परुष का पाव ॥ 
पाँच बासना मन से जाजे। तब मन राह परुष को पाबे॥ 
नरियर ऐनक्र मकर लगाह। मन माह पनि बास उड़ाह॥ 
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तीनि गनन का तिनका तोड़े । इंद्री गा घत रित को मेहड़े॥ 
कदली छेद बास चढ़ पारा। सेत के परे निरखि वहि द्वारा ॥ 
से। पारी जाहु पवन से पावे । सेत सपारी पनि द्रसावे ॥ 
याहबाधचाका जे काह जाने। सा हु कबीर पंप हम मान ॥ 
आर अनेक बांध कस कस कहिये। रुपाना हे! ३ स म्फ्मि लखि लैये॥ 
था मे लखि लेट सयाना । बहत बहत क्या करूँ बखाना ॥ 
सूच्छम बुक भेद हम भाखा । थोड़े माहिं भेद कह्यी ताका ॥ 
या से भेद संत कर न्यारा। कोइ बूफ्के संतन का प्याराए 
जिन पर संत दयाली कीन्हा । अगम बभ् के इ बिरले ली नहा 0 
कहा कहा कहे अगमस की बाता । तलसी बृक्त संत संग साथा॥ 
ता से मान समान होइह राहेसे ।जस जग देखि ता है बाघ कहिये 


संद रास रामायन के रचने का 
॥ चैापाई ॥ 
भेप अब॒क्त जगत नहिं जाने । कस ऋस कहें काऊ नहिं माने ॥ 
जग अपनी विधि मं सच्न माना । ता से उन से करो बखाना ॥ 
राम रमायन माहीं गाहई ।सातकांड कहि असर्विधि भाड़ 
रावन राम किया सम्बादा । औौरो कही बनादहु जियादा 0७ 


जग सब अंघ फंद गति बड़ा । राम राम गति जानि अगड़ा ॥ 
उनशख्ंघरन मिलि के हम गाया। यहि विधि राम चरित्र सनाया 
सब जग कहे राम रस भाखी । राम बिना कछ इहृष्ट न राखी ॥ 
तलसी ता भये राम उपासी । येहि बिधि सकल जगत करे दाँखी ॥ 
सब ऊंधन मे महूँ पुनि चेटा' । कस कस कहें जगत सब्च खेटा॥ 
राम काल जग खाह बढ़ाया । में द्याल पद्‌ औरैे गाया ॥ 
राम काल जग कारन पाखा। से सभा नहें इनको आँखा ॥ 


दिन दा अल आकाश रा मा .७एएएएएरशओ क्‍33७०--२०००७७-०+०२०००-कन.. बन जज &्‌ौऔ->तक+नत ७ िनवनीयण।॑य+भीयनी-+-9त3ी निया कमल जलन 


(१) चाद्टा > चार । 
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राम जगत हम येहि विधि गावा। नहिं देखा जग मोर निभावा॥ 
राम राम कछु हृष्ट न मानी । जग ऊँघरे के! कहा बखानी ४ 
राम चरित्र राम बिथि राखो । दूसरत राम अजुध्या भाखी ॥ 
ये नहिं अगम राह कर पंथा। अगुन सगुन जहें नहिं तहेँ संता 
निरगुन सरगुन हृष्ट न जाना। चाथा पद्‌ सत नाम बखाना ४ 
अगुन सगुन दे/उ काल की फाँसी। जग में कह जगत करे हाँ सी॥ 
वे। साहिब पद्‌ इन से न्‍्यारा। तीनि लेक निरगन के पारा ॥ 
निरगन सरगुन देाउ न जाह। तेहि घर संत करे पासाही ॥ 
तुलसी दृष्ट संत का जाना | निरगन सरगन देउ न साना ॥ 
जे। जे! संत अगम गति गाई । निरगुन सरगुन नहिं ठहराई 0 
जा काइ बने तम कस गावा। राम राम कहि ग्रंथ बनावा ॥ 
हम कछ ओर भेद दरसावा | जब अब अंचरा समभ्कावा ॥ 
 ग्रेथन में गाह सनाई। जियत न मिले मए कस पाई 

म॑मति ठीक ठीक कर गावा । पंडित भेप जगत नहिं पावा॥ 
राम राम काह सब जग मरिया। आदि अंत मधघ का उ न तारिया॥ 
राम जो कहे परे मे। खानी । रास मरम सन आप न जानो ॥ 
जे काइ करे राम को ठेका । से ने। भरमे खानि अनेका ॥ 
तलसी सत्त सत्त कहि भाखी । जस जस सभझ जान जेहि आँखोी 
फलदास बिघधि सनह बनाई । येहि बत्रथि तलसी ग्रथन गा 

अआऔर कबीर दाद रेदासा। दरिया नानक अग॒म तमासा॥ 
सरदास नोभा अरू मीरा। ओरो संत अगम सति घीरा॥ 
अरूु अस बिथि सब साखि बना ३ | से से। सनल अगम गति गा 
जस जस म पनि भाखि सनावा । संत क्ृपा रज महेँ प॒नि गावा ॥ 


जज. अअमनय फाओपमपोकिकक: हि अली लक) जज ल- तीस कप जे अप जम 


(१) बादशाहत, राज । 


भंद राम गायन के रचने का २४१ 
॥ सारठा ॥ 
फलदास सन बेन, आदि सेन अंते कही। 
जे! कच्चीर मत ऐन, संत सार लारे लह्ट ॥१॥ 
ये संतन मत सार, जे उ्गार अपंदर लखा । 


चखा सरति पद सार, आ दि अंत विधि सब्र लखो ॥२॥ 
॥ दाहा ॥ 


ताल बाल जेहि लख्ख परे, तलसी निरखि निहार। 


सार पार स्रति करे, तत्र लख लेक अमार ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ 
तलसी जग तरक ताल, बेल हेर हारा ॥ टेक ४ 


देखा दुर्ग काल जाल, माँगे सुवगे बास हाल । 
लिये मेहह भ्रम जाल, ख्याल खेोजि पारा ४ 


प्फै 


ध्फै नहिं साथ संत, खेजे नाह आदि अंत । 
पावे कस पिया पंथ, बूड़े मे घारा ॥ 
ऐसा मे भरस माह, काम क्रोच लारा ॥१६ 
राम [प्रेये परन ठान, मन से सुत तज्िये मान । 
माया बस परत खानि, बम खेोज पारा ४ 
य्रेहि बिघि अज्ञान बास, बा सृत ऊंत नास । 
ग्राति मक्ति कह अक्रास, स्वॉस नास न्यारा॥ 
ऐसी बंद्चि हीन चोनन्‍्ह, बश्चि ले गंवारा ॥५॥ 
साहत पद राम बास, रामहिं पनि हेत नास । 
वाह पान काल फॉस, आस भात मारा ॥ 
वा .से काउ करो न हेत, बच्चा नर अंघ अचेत । 
सूरति छवि नाम लेत, चाथे पद्‌ पारा ॥ 
याही ब्रत बान ठान, संत पंथ नन्‍्यारा ॥३॥ 
देखे कृत कर्म काग, या से पनि निकस भाग । 
साथा सत सरति लाग, लखि अकास पारा ॥ 
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ऐसी लख मान सीख, नाहीं मै। खानि नीक । 
ऐसी ऊअज अमर लोक, तलसी तन छारा ॥ 
याही घठ खोज शेोज चाज माज मारा एश। 


भाश्थ। एत सतत प्रसार, ता का भे। भमिन अपार । 


पाखा पद सर सार, जाहिर अग सारा ४ 


पात्र सतत भस सार, देखे उगमन बिचार । 
उतरा ले सिंघ पार, नेोका मे वाश 
ललसोी घर घार सेोर, निरता चित चारा (४५ 
लुलसोी तन माह पेठि, छाँड़ी नर सकल टेक । 
आदि उ्ौर अंत देखि, टेक एक सारा ॥ 
कहनी लगन म॑ बियार, तेरा केउ ना निहार । 
लिरएशो!ा सेना पसार, वाहि के अचारा 0 
तथू्सी थे खूब अजब, पाये मन मारा हद 
मे। के सकल जगत कहत, तुलसी के राम टेक । 
जाना नलज एक अलेख, संतन के लाश ॥ 
जा फे महिं रुप रेख, देखा जे। जाइ अदेख । 
ऐसा णपंदू पार पेख, केाटि रास चेरा ॥ 
तुलसी तल करे बिचार राप्त खानि घेरा ॥०॥ 
तुलसी खसतगरू को दूष्टठ, ता से निरखा अदृष्ट । 
सच लेक भपरुष दछुछ, वे दयाल नन्‍्यारा॥ 
मेरी ले! चरन लार, छिन छिन निरखत निहार। 
कोन्हा पढूं पर पार, काल जाल मारा ॥ 
सी ये जगत भ्रष्ट, देख मे दिदारा ॥दा 
तुलखे थे अंड खंड, निरखा सगरा ब्रह्ंड । 
सारा मन काल डंड, छॉड़ छूट न्‍यारा॥ 


भेद्‌ राम रामायन के रचने का २४३ 


घरती और चंद सर, निरखा सगरा जहर । 

लोन्हा रन खेत सर, संलन मल सारा0 

तुलसी दीदा निहार, प्रागा बटपारए ७६७ 
॥ सारतठा ॥ 


फूलदास सुन बात, जगत भूल बिधिये कही । 
राम रहे से खानि, जा की आसा जग महा 0 
॥ चापाई ॥ ह 

फलदास सब बिची बताई | जगत राम हम यहि बजिधि गाई 0 
हम संतन सतत ऊअगम बखाना। हम ते। इ रूल का जाना ॥ 
संत हुए लखि वार अरू पारा। उन चरनन सक्ता सत सारा ॥ 
उन सम ओर दुष्ट नहिं भाह। राम करम राब मे के माह ॥ 
संद आअगम घर दी नह पाना । से घर रास न सुपने जाना ॥ 
राम करम बस मे के माहू। संत अगम घर जिद प्राति जाएं ॥ 
संत जाहू निरगन के पारा। राश रहे रगन मे वारा ॥ 
संत जाहइ रमन जह नाहीं। सरगन को रहा कान चलाहड॥ 
सरमननरणगन दाउ से न्‍्थारा। वा घर संत करें दरबारा ॥ 
निरमन राण भे। जग में आहे। संत अग॒म घर अपने जाह ॥ 
राम रहा दिहँ लेक समाहू। कर्म भेग मे। ख्वानि रहाई ॥ 
तीनि लेक के चोथे पारा । वा से परे संत घर न्यारा ॥ 
राम कॉच राम की मत जाना। रत गतो होश परमाना ॥ 

पैसे में जग छे आबे। राम काँच मन जग के भाजे॥ 
संत ऊगम ही रा गति न्‍्यारी। केहि त्रिधि पावे जगत भिखा री॥ 
येमत बिरछे खोज काउ कीन्हा। संत क्रपा से हीरा चोनहा 0 
जे। जेहि संत लखाबे भाई । जब वह हीरा हाथे आई ॥ 
वा हीरा पत्थर मत जानी। हीरा सलाम अग॒म घर सानो 0 


(१) ठग ! 
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बे हीरा चाथे पद पारा । राम जगत जाहरी निहारा ॥ 
रास जगत जोाहरी पे नाहीं। हीरा अगम संत पे पाई ॥ 
संत क्रपा का ह दास निहारा। संत चरन लागे सेइह लारा ॥ 
राम काँच चूरी जग माहीं। तिरिया पहिरि हाथ में जाई ॥ 
फटे बिनसे बहरि बनाई । धक्का लगे फ्तठ जिमि जाई ॥ 
टूक टूक चूरोगर लीन्हा ।घरिया करम आँच प॒नि दीन्हा ॥ 
घारयाकरममाहपनि डारा। च्रोी मनिया बहरि संवारा 0७ 
ले बजार गलियन के माह । करि खरीद्‌ ले तिरिया जाईं ॥ 
पुनिकमनोीगर कहत पुकारे । नीच बुद्धि तिरिया के लारे ॥ 
ऐसी नीच जगत मति जानी । राम काँच जेहि अगम बखानी ॥ 
रास राम बिथधि ऐसी जाना। चरी फट कमसनीगर आना॥ 
ताड़ फाड़ प्री ओटाई । ये बिधि राम कर्म मी माहीं ॥ 
तन भ्रष्टी कमनीगर काला । थे जग खान रास बेहाला 0 
ता के। जाय जगत मन लाइं। ता की कहे कान गति गाहे ४ 
राम आप कमंन बस परिया। कहा ता से जग कस कस तरिया ॥ 
रास राम मन बके भाई । सन के राम संत गाहराई ॥ 
देखे! सब संतन की साखी | बम्छि ज्ञान जब खलि है आँखी ॥ 
मन जे राम के जपे बना हे । मनहिं राम के गारी लाहं॥ 
मन से कहत बहुत यह खेटा। राम जपे केाह बिधि है मोटा ॥ 
मख से मन के। खेट लगाबे। वही राम मन इृष्ट बतावे ॥ 
राम इृष्ट मन गारी दृइया । तुम्हरा ज्ञान आहि कस भट्टया ॥ 
राम राम जपिया दिन राती। मन के खेट कहे केहि भाँतो ॥ 
सन के। खेट देउ तम गारी । हष्ठट राम पर परिहे सारी ॥ 
अपने मन में ज्ञान बिचारा । ब्क करो सतसंगति लारा 0 
जग सब भूल भूल के माहीं। बद्धि कम बस बूक न आई ॥ 
भेष पंथ सब कारि बिचा रा। बह प॒नि परे राम को लारा॥ 


भंद राम शामायन के रचने का २४०५ 


राम राम पॉन आपाह गावे। जो काहइ बक्षति ताहि बतलाब ॥ 
उन से बभ्क राम कहें हाह । कह सब माहों रहा समेहे ॥ 
राम राम सब माहि बताह । चारि खानि चर अचर समाह ॥ 
ग्रेहि बिधि मखसेबे।लेबाता। नर पस॒ पंछी सब के साथा ॥ 
पछा नर मे राम बतायवे। कंदी बाँघि चेला उहराबे ॥ 
राम राम विधि सब म गावं। पनि चेला कस कस ठहरावबे ॥ 
मख से राम कहे सब माही । पनि प्रछे सेवक बतलाहे ॥ 
सेवक मन से ता के जाने । फिर कस राम के स्वामी साने ॥ 
स्वामी सब के माहि समावा। प॒नि सेवक्र कस कस बतलावा 0 
राम बमा सब जग के माहों। ये ले जग स्वामी भया भाई ॥ 
सब घट माहों रास बिराजा। घट भ रामहिं करे अवाजा ॥ 
चेला करि तम नाम पकारी। बेले के लख द्र्टि पसारी ४ 
के। अवाज चेला में दोनन्‍हा | के बाले केहि चेला कीन्हा ॥ 
बालनहार राम वतलाबवो । सिष्प करो सेवक ठहरावी ॥ 
कस कस बहद्ठि तम्हारी भाई । ब्रट्ठि गईं मति ज्ञान हिराई ॥ 
राम राम करि मक्ति तम्हारो। बेले चेला राम बिचारी ॥ 
बाल राम तम चेला कोन्हा। चला माक्ति कान बिघि दीन्हा 0 
बेल राम रित चेला थापा। बहट्ठि गह तम बड़े आपा ॥ 
बका। खूब खब कर देखे । तलसी बचन हदे मे पेखा ॥ 
तलसी बफ़ अब॒भ जिचा रा। साँच फ्ठ परखा निरधारा ॥ 
मन गन ज्ञान बद्ठि संग बूको। तुलसी नहि कछ कही अबूभ्ती ॥ 
निंदा भाव कीनह कच्छ नाहीं। निंदा संत न करिह भाई 0 
निंदा भाव नक की खानी । ता के संत न कर बखानी ७ 
ये अबभ्भ अपने से जानी । ता से निंदा कहि कर मानों 0 
तम निंदा कर ब॒क्ता भाई । संत मता सतसंग न पाह 0 
संत मता सतसंगति जानोी। सार असार सब्र पहिचानों ॥ 


२७३८ घट रामायन 


बिन सतसंग बफ्त नाह आव । ता से निंदा करि ठहराते ॥ 
संत सरन से उतरे पारा। से! ते तम निंदा कर हारा ॥ 
मख्त से कहे। संत मत न्‍्यारा। संत बिना नाह होडू उबारा॥ 
संत गती न्‍यारी तम भाखा। न्यारी कहि पनि ताहि न ताकेा ॥ 
संत का भेद बेद से न्‍्यारा । अस अपने मख कहै। बिचारा ॥ 
संत साथ कही सब से न्यारा। पनि सनि के नहिं माने। लबारा ॥ 
न्यारी कहै सत्त सत जाना। न्‍्यारी सने देह नहिें काना ॥ 


है. 


न्‍्थारी के न्‍्यारी कर बफ्े। न्यारी गने सने नहिं सके ॥ 


कहे न्यारी मख मीठा लागे। न्यारी सने तभी उठि भागे ॥ 
अपने मख से न्‍्यारी भाखे । न्‍्थारी सनि उठि के कस भागे॥ 
न्‍्यारी सुनि बूफे नहिं भाहे। ता से कछू हाथ नहिं आई ॥ 
ये अठुबद सनिथा अज्ञाना। न्‍्यारी कहे सुने नहिं काना ॥ 
भेष जगत को ऐसी रीती | ज्यों भेढ़ी जग बहै अनीती ॥ 
या बाघ से जग बेद म्लाता। संत मता ता से नें जाना॥ 
फ्लदास ये थेहि बिधि लेखा। परघट नहीं संत गति पेखा ॥ 
जा काह परघट कहत बकाइं। ते ऋकूगरा करने के घाह ॥ 
गप्न मता संतन ने भाखी । कागद म॑ मिलिहे नहिं साखो ॥ 
साखी रुब्द ग्रंथ जे गावे । बिन सतसंग समभ्् नहिं आवबे॥ 
ये कूठे कागद के माहीं। ढूंढ़ ढूढ़ सब जनम सिराह ॥ 
ज्यों बाजीगर डंका मारा । ठगन जम्त इंद्रजाल पसारा ॥ 
ऐसी सब ग्रंथन की बानी। ता मे ढेंढ़े भेष अजानो ॥ 
या से इन के हाथ न आबे । ग॒प्त संत बधि केसे पावे ॥ 
फ्लदास मति बा भाई । अस जग अंचघ कहा कहोँ गाई 0 
सब सब बिधि बिधि गाइ बताह। फ्लदास बतिधि भूल सना ॥ 


हे 


संवाद साथ गुनुवाँ के २४७ 


७५ ६ किक 

सम्बाद साथ गुनुवाँ बेटा हिरदे अचहोर के 
॥ तुलसी साहिब ॥ 

॥ चापाई ॥ 
हतने में हिरदे चलि आये । संगहि सुत द्रसन के लाये ॥ 
दे।ऊ दरस इंडवत कोन्हा । चरन घाह पुनि हमरे लोनहा ४ 
हम पूछी हिरदे से बाता। आज के लाये अपने साथा ॥ 
हिरदे पत्र सामने कीन्हा | हम पछी केहि नाम से चीन्हा॥ 
हिरदे कहे यह जरत बिघाना। गनवाँ नाम से पत्र कहाना ॥ 
पूछी तुलसी कान ठिकाना। कहूँ से आधे कहा बिधाना ॥ 
हिरतठे कहे सने| हे। स्वामी । मेसे जदा रहे यह जानी ॥ 
रह लखनऊ मार यह बेटा । बहत दिनन पर मे से भदा ॥ 
मारे सिलन काज यह आवा। से स्वामी के दरसन पावा॥ 
स्वामी चरचा सनी बिख्याता। फ्लदास साथ के साथा ॥ 
हनल सब वह चरचा सनि पावा। या के मन में सस्ते ससावा ॥ 
ये स्वामी जस ज्ञान बखाना। या को समझ बृक्त नॉह माना 0 
राम रास तुम कछू न गाई। राम से ओर काऊ बतलाईं ॥ 
राम से ओर केाऊ नह दजा। यह या के मन आह बभ्कछा ॥ 
कह तलसी गनवाँ सुन बाता। रह दे चार रोज यांह राला ॥ 


॥ प्रश्न गुन॒वाँ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

माथ नवाहइ जारि जग पानी। स्वामी से बर्फ हक बानी ॥ 

राम राम जग बिरत बिराजा। जिन ने किये अनेकन काजा 0७ 

जक्त भेष सब साथ बतावा। तम ता के कछ नांह ठहरावा 0 

सब मिलि के ये बिघी बखानी। महें प॒नि सनी कहे यह बानी॥ 

राम ने [संघ पखान तरावा । जल पर सिला राखि उतरावाए 


९४८ घट रामायन 


आर पहलाद भक्त के तारा। ता कारन हरनाकस मारा। 
गजरी एक बिन्द्राबन माही । तिन प॒नि कथा सनी इक ठाहीं ॥ 
कथा माहिं इक सना प्रसंगा । राम राम नोका चित चंगा ॥ 
उनसनि साॉँच मान मन घारी। वे उतरी जमना के पारो ॥ 
अजामील अस पातक्िि हाहे। ता सत नाम नरायन सेह /0 
मरत बार सत नाम पक्ारा, से पहंचा मक्ती द्वारा ॥ 


गनिका सुवा पढ़ावत तारी। राम राम कहि उतरी पारो ॥ 
घ्रने अटल तपस्या कोन्हा । पदवी राम अठल तेहि दीन्हा ॥ 


आऔर गज अधे नाम गाहरावा। ता के तरत स्वग पहँँचावा ॥ 
बालमीक जपि उलठटा नामा। राम राम कहि मुक्ति समाना ॥ 


महादेव दुह अच्छर बासी । राम राम कहि भये अबविनासी ॥ 
अस परचे जे राम के गाव । तलसी पत्र लिखा इक ठावे ॥ 
राम राम हुक पत्र लिखाया । या की बिघि सब सा खि सुनाया 0 
पत्र एक पर राम लिखाना। पलरा माह घरा तेहि जाना ॥ 
इक पलरा पर द्रव्य चढ़ावा । ठूजा पलरा पत्र घरावा ॥ 
पलरा पत्र उठा नहिं भाई । राम राम की ऐसी बढ़ाई ४ 
महिमा रास रास अस गाह । नामदेव पनि गा जियाह ॥ 
येहि बिघधि साखी बेद पकारे। सास्तर कहे राम ही तारे॥ 
ऐसी बिघिमलि राम को साखा। से राम तुम ने नहिं राखी ॥ 
राम राम बिधि तुमहूं गावा। तुमहूँ राम राम समभ्कावा ४ 
या का भरम बहत भेह आहू। या की बिची बिची समभ्काईे ४ 
पाहले तमहं राम कहि गावा | राम राम कहि भाखि सनावा ॥ 
अब तो माड़ ताड़ तम डारा । राम राम कहे फक्तठ पसारा॥ 
या को बिचो भेद समकावोी । राम छाड़ि तम केहि के घ्यावी ॥ 
सब जग साखि तम्हारी गाव । तुलसी राम राम समभावे ॥ 


संबाद साथ शुन॒ुवाँ के २४६ 


या की स्वामी साखि सनेये । मारे मन का भर्भ मिटेये ॥ 
से। स्वामी मे के समक्कावी । मारे मन का भर्म छुड़ावों ॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्वामी कहा बफ्राह, भर्म भाव मे के भये । 
सन से सक समाह, राम राम कल ना कह्यो ॥ 
॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ यापाई ॥ 
सन गनवाँ ते के समफ्राऊँ। आदि अंत या को बतलाऊँँं॥ 
सत्तलिाक इक परुष अपारा । चाथे पद के पार अिचारा॥ 
ताम॒ अंस जिव परुष नियारा। जा का पद चोथे के पारा 0४ 
ता के पतन्रन भये पनि भाई । सेला निरगन तिन कर नाइ ॥ 
से निरगन जा परुप से भेघा। जा मे लघ॒ निरंजन कहिया ॥ 
ता के संत काल गाहराबे | साई राम रमतीत कहावे॥ 
साई निरंजन कहिये काला । आदहि जेति बिछाई जाला ॥ 
परुष निरंजन जाती नारी । ये देऊ मिलि सुफ्मि रचा रो 0 
तिन के पत्र तोनि जे जाना। ब्रह्मा बिष्न ताहि कर नामा 0७ 
तोजे संभ॒ छोटे भाई । तोन पत्र या बिघधि उपजाह ॥ 
निरंजन पिता जाति है माता। ये तोनों इन से उतपाता ॥ 
रमतोता सेइ बकरा काला | जेती काल रचा जंजाला ४ 
ता के भये दसा औतारा | काल अंस जग राम पसारा ॥ 
रमता राम कम के माहीं | रमतीत राम काल की द्धाहीं ४ 
रमतीत काल ने जाल पसारा। रमता रहा राम मे जारा ५ 
राम कहे! सेहइ मन है भाई । मनहिं राम जिन जक्त बढ़ाई ॥ 
राम काल सब संत पक्रारा । जा का जप यह जक्त लबारा ॥ 
ब्रह्मा बिष्न महेसर जाना। बेद कहे सेह फक्रूठ पराना ॥ 
ये तीनो ने जाल पसारा। राम काल ने सब जग मारा ॥ 


२५० घट रामायन 


राम काल का जपे बनाई । चर और अचर सभी चरखाह ॥ 
रास काल के जपिहे भाहे । जम बंधन भे। खान समाई ॥ 
रमतीत काल जेति है ठगनी। तीन पत्र उपजाये अपनी ॥ 
सास्र बेद ओर दस औतारा । ये सब जाने! काल पसारा ॥ 
या के मत में परिहे प्रानी । काल जाल ये जम की खानी ॥ 
तीनि लेक जम जाल पसारा । वा दयाल पद इन से न्यारा॥ 
वे! दयाल समरथ है दाता । से पद के केाउ संत समाता ॥ 
वा की राह संत से जाने ।भेष जक्त' दाउ नहिं पहिचाने ॥ 
संत मता काइ भेद न जाना | सूरति संत चढ़े असमाना ॥ 
पहुँचे सूरति अगम ठिकाने । अपना आदि अंत घर जाने ॥ 
सूरति मिले परुष के जाईं। तिन का नाम संत है भाई ॥ 
संत राह सरति केा पावे। और सब भेष खानि में आवे ॥ 
आदि परुष के देखे नेना । तब अदुए की बम सेना ॥ 
पतिबरता से। परुष पिछाने । वा का दृष्ट संत सब माने ॥ 
और हुए नहिं जाने भाई । राम इृष्ट ये काल कहाह ॥ 
जे केाइ राम पतित्रत कीन्हा । से। सब परे कर्म आघोना ॥ 
जिन दयाल से सु्रति लगाई । से पहुंचे वा पद के माह ॥ 
येहि बिथि संत कहे गेहराई | अस अस संत सभी समभाई ४ 
राम काल जा जपे बनाहे | संत बचन निंदा ठहराह ॥ 
संत बचन निंदा कर माना। ता ते परे नरक की खाना॥ 
या का कोई भर्म ले आवे। बार बार चारासी पावे॥ 
आप अबफक्त बक्ति नह लाबे। संतन के नास्तिक ठहराव ॥ 
यह सब भेष झंध भये भाई । संतन के निनन्‍्द॒क ठहराहई ४ 
संतन की बूमे काईं बानी । ते छूटे चारासी खानी ७४ 
राम काल को दूर बहाबे | निस दिन संत चरन ले। लाव ॥ 


न्‍केअलरीनमतय नया अपन व-+ पर पकारक५> अब पक. 


(१) मं० दे० प्र० के पाठ मे “भक्त” अशुद्ध हे । 


सम्बाद साथ गुजुवाँ के <५२ 


वा दयाल कहे राह बताव । तब जिब अपने घर को जाब ॥ 
संत चरन पावजे निरबारा । राम काल जग फाॉँसोी डारा ॥ 
जे। कोइ गहे राम की सरना । छूटे न जनम मरन का घरना ॥ 
कहे राम के हाह गये बेटा । ता के परिहे जम के सेँटा ॥ 
जे। काह भये राम के प्यारे । खानि गये जम लातन मारे ॥ 
तलसी सत सत यहि मत भाखा। या में पच्छपात नहिं राखा ४ 


संत बचन जेहि सत्त न भासी | जा को हाह जनम की नासी ४ 
॥ सोरठा ॥ 


तुलसी कहे बुभ्काह, गुन॒वाँ बूफे। बात यह। 
रास भर्म भे। खानि, सब कहै संत पुकारि के। 
॥ प्रश्न गुनुवाँ ७ 
॥ चापाई ॥ 
पुनि स्वामी इक पूछेँ बाता। केहि तिधि ये जिव हे।ह सनाथा ॥ 
अप्रहलाद जा गनिका भहया। सेसनाग गज नामदेव कहिया ॥ 
बालमीक अरू सबहि बखानी। अजामील सिव गजरी जानी ७ 
तलसी पत्र राम लिखवाई । ओर पखान जल माहि तराहे ॥ 
ये स्वामी कहा! केसी मैया | कहे गनवाँ से। के समफकैया ॥ 
॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
सुन गनवाँ मे बरक बताई । मन ठहराइ सनो चित लाइ ॥ 
राम अनादि चारि जग मैया । ग्यारह जीव ताहि म॑ तरिया ४ 
ता मं सात जीव की चरचा। ओर चारि बतलावो परचा ७ 
गिरे परे दस पाँच अरू हेईं। ये सब साखि बतावो सेई 0 
पेढ़ पेढ़ ता साते भैया । चारिबिधी परचे की कहिया ४ 
चारे जग जिब भये अनेका। सतजुग द्वापर न्नेता देखा ४ 
कलजग सा चार जग पेखा । चार जगन का प्रछाँ लेखा ॥ 


शपू २ घट रामायन 


ता में सातजीव सब तरिया। और जीव गये कहाँ जे। मरिया ॥ 
राम राम चारो जग आवा | चारो जग सबहिन मिलि गांवा ॥ 
_नरमल सतजग जीव अनेका। राम राम जपि बाँघी दठेझा ॥ 
से! तरे जोब अनेकन हाई । तम ने सात जीव कहे सेई ॥ 
अर जीव का भाखा लेखा। तरि गये हाइह जीव अनेका ॥ 
आऔर नहीं भारे पनि कहिये। सतजग क्रोड़ जीव ते। चहिये ॥ 
सतजग उजलो बधि मन हा ईं। राम जपा निर्चय से सेई ॥ 
ता मे क्रोड़ जीव ता चाही । ये ते सात नाम भये पभ्राई 0 
अर अनेक राम जपि जानी। सात तरे की हम नहिं मानी ॥ 
क्रोड जीव का नाम बतावे । तब हमरे मन साँची आवे ॥ 
उजला सतज॒ग सात बखाना। मेला कलि का कान ठिकाना ॥ 
सतजग सात निए से गेया। कलजग एक तरे नहिं मैया ॥ 
सतजग म॑ तम सात बतावा । कलजग कर्म नष्ट लपटावा ॥ 
जा काइ कहे राम से तरिहे | फ़ड समम्ति मन मे नहिं घरियणे ॥ 
राम रमा जग चारो खानी । तरिहे या से कस कस मानी ॥ 
तम के कहते सरम न आहे । या के मन मे बसक्केा भाहु ॥ 
येहि बिघि तम मन अपने बफ़्ा। करि अचार तब परिहे सफ्रा 0 
क्रोड़ों ऋषि म॒नि जपि प॒नि होई। क्रोड़ों तपसो जाने सेइ ॥ 
क्रोड़ों दुष्ट नेम पनि करिया | कह इक राम पत्तिब्रत घरिया ॥ 
राम राम कहि सब जग तरते। भेसागर म काइ न परते ॥ 
जे तम कहे करे परतीता । सतजग में थी सत को रीता ॥ 
साँचा जग परतीत न आईं। फ़ठे कलि की कान चलाई ॥ 
काल राम मन उतपति माहीं। राम न तारा होइहै भाई 0 
सत जग राम कहे नहिं तरिया। भे सागर मे सब जिव परिया॥ 
तम ते कहा राम सब माहीं। चार खान में रहा समाह ॥ 
राम खान में रहा बराजा । कस कस भयो तम्हारो काजा 0७ 


संवाद साथ गनवों के २५३ 


राम खान बस रहिया भाह । तम के कस मक्ती पठवाह ॥ 
ये सब जानी फूठी बाता । या में खेहा जम की लाता ॥ 
सत सत लेक राह चढ़ि जाह। तब यह जीव मक्ति के पा ॥ 
रास राम को फ्रूठी आसा | गये राम कहे जम को फ्ाँसा॥ 
॥ प्रश्न गुन॒ुवां ॥ 

॥ चापाई ॥. 

तुम प॒नि राम राम कस कहिया। सब ग्रंथन मे साखि सुनया ॥ 
॥ उत्तर तुलसो साहिब ॥ 

॥ चापाई ॥ 
जग अबभक कारन हम गाई । जे करे इहश्ट राम से भाहठ ॥ 
जा हम न्‍्यारा भेद सनाव । ते जग माह रहन नाह पाव ॥ 
ता से न्‍्यारा भेद न भाखा । संत भेद हम गप्ने राखा ॥ 
भेद ग्रंथ में गप्त लखावा | पनि काह की दृष्टि न आवा॥ 
हम ने भाखा अगम अलेखा | जा का मरम न जाने भेषा ॥ 
हम सतपुरुष अलख लखवाबवा। बेद न भेद भेप नाॉह पावा ॥ 

॥ प्रश्न गनवाँ 0७ 

॥ चऔैपाई ॥ 
स्वामी एक मेहिं समझ्काईं । गजरी सिला की कही बताई ॥ 
सब भाख जल में जे। तरिया। या बिधि कहे! मर सन भरिया॥ 

॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 

॥ चापाई ॥ 
था की म परतच्छ बताईं। देखा जाह नजर से भाहइ॥ 
या को बिथि मं तरत बताऊँ। ज्यों बजार सादा समफ्राऊँ ॥ 
जस बजार में सादा लीन्हा॥। परखा तेल दाम तोह दोनहा ॥ 
अपने मन मे साँची आई । पेसा दीन्ह गॉटठि बंघवाह 0 
ऐसा परचा ततवर पेखाो। अपने नेन नजर से देखा 0 


२५४ घट रामायन 


बाहि पानी वाहि पत्थर होडे। वेहि पनि राम लिखावे से ई ॥ 
राम लिखे पत्थर के माह । पानी डारि देखि ले भाई ॥ 
जे। पत्थर पानी नहिं बड़ा । ता तम जानी राम अग॒ढ़ा 0 
पत्थर डबैे राम लिखे से | ते तम बड़िहा राम कहे सै ॥ 
ततवर करा नजर से पेखो । ये तो आज आँख से देखो ॥ 
संसय से।ग सब रा रि निकारी। ले पत्थर पानी में डारो 
जे! जल पत्थर रहि उतरानी । सिल गजरी की साँची मानी ॥ 
बड़े पत्थर राम लिखाना। अपने बड़न की अस जाना ॥ 
एक बिची में और बताइई । ता से देखो सत्त बनाई ॥ 
राम राम जेहि तुमहिं दृढ़ाओ । ले पत्थर बाहि हाथ लिखाओ॥ 
सेइ पत्थर वाहि हाथ डरावे। जे बड़े फ़रूठे कर गाते ॥ 
नहिं तो और बिघधी इक भाखों। जेसी बिची जगत करिता के 
राम राम जग कहे अनेका । राम दृष्ट जेहि जेहि करि देखा ॥ 
सेाइ सेह हाथ सभन लिखवाबी। पत्थर लिखि पानी सह नावी 
एक एक बिधथि विधि से डारी। थे परचा सब देखो भारी ॥ 
या मे कह परतोती होह । सब का परचा भिनि भिनि जे इईं 
या में रहे भरम इक साथा । थे लिखि देखी अपने हाथा ४ 
तलसी पत्र को बिथी बताई । सेई छच्छ बहुत जग माह ॥ 
पत्र ताड़िके परचा पेखो । लिखि वे।हि राम पन्न घरि देखो 
पत्र ताल मे हलुक उठाना ।॥ ता यहि बिचि क्रूठटी करि जाना 
॥ गुन॒ुवाँ उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 
चसलसी स्वामी सन बिख्याता। ये सब वाहि समय की बाता ॥ 
वाहि समय मे यह बिधि हे।ती। आज कल नहि हाइ यह भोती* 
राम राम जपि सिव अधिनासी। ये भो वाहि समय की बाती ॥ 


किनजनं >लरिननररन मन जनन.. कफ के. लेक ेकन्ममक० ए॑क पाना 3 





(१) परिध्रम, काम । ओ 


संवाद साथ गुनुवाँ के २५१५ 


॥ प्रश्न तुलसी साहिब ॥ 

॥ चापाई ॥ 
रामराम काने बिघि कहिया। जा से सिव अबिनासी मैया ॥ 
मख से जप की नहा कछ औरी। ये गन॒वाँ बिथि कहे बहेरी ॥ 

॥ गन॒वाँ उब्ाच ॥ 

॥ च्ापाई ॥ 
गनवाँ कहे सने। हे! स्वामी | मख से जपि जपि राम बखानी ॥ 
महादेव ने मंख जप कोन्हा । ये भया वाहि समय का चोन्‍्हा 0७ 

॥ बचन तुलसी साहिब । 

॥ खचापाई ॥ ु 
या में राम बड़ा नहिं हाई । ये ते समय बड़ा भया साईं ॥ 
राम कहे सिव नहिं अबिनासी। वे भये समय भाव बिधि बासी ॥ 
ये तो समय बड़ा बिघि भाखी। रास बड़ा कहे! केहि विधि राखी 
राम बड़ा जब जाने भाई । जल में पत्थर आज तराह्ट ॥ 
उन के बड़ा जबे हम जानं। आज लिखे पत्थर उतराने ॥ 
समय भाव पत्थर उतराहे। कहा राम की कान बड़ाई ४ 
कही! राम से म॒क्ति बताई । प॒नि फिरि ले समया ठहराह ॥ 
कभी राम के बड़ा बतावा। कभी लेह समया ठहरावोा 0७ 
एकहि बात सक्त ठहरावे | तब सत हमरे मन में आबे॥ ; 

॥ दोहा ॥ 

एक कहै दूजी कहे, दे दे। कहे बनाय । 


ये दो मख का बेलना, घने तमाचे खाद ॥ 
॥ चापाई ॥ 


कहे तलसी सन गन॒वाँ भाई। समय बड़ा के राम बड़ाई॥ 
या मे एक सत्त करे भाखा। एक बात क्रूठी करि राखौ ॥ 
जे। तम कहे! राम सब लारा । परचा देखि न कहे लबारा 0४ 
ऐसी बड़ी राम गति जेही । समया भ्ूठ ताहि कर देह ॥ 


२४६ घट रामायन 


राम से समय बड़ा है भाई । कहा राम की कान बड़ाई ॥ 
समया फ़्रठ राम करि डारै। ऐसी कहे ते साँच बिचारे॥ 
समय राम की कला उड़ाई ॥तम जपि मक्ति कानाबाध पाई 
अपनी मुक्ति खोज नहिं पाब । राम राम कहि जगत दूढ़ावा ॥ 
जे। सच्चा तम राम सनावा। ते पत्थर पानी में; नावे ॥ 
जब जाने वबाहि सच्चा रामा | पानी पत्थर आज तराना ॥ 
अपनी देखी कहेा। न भाहे । मए गये की बिधो बताई ॥ 
साँचा साई मिले जे आजी । मए मक्ति बताबे पाजी ॥ 
जीवत मिले सेोई मत प्रा। मए कहे समफक सेह घरा ॥ 
अब सुन आगे बिची बत्तारऊं | महादेव की बिघि समफ्राऊँ॥ 
महादेव राम नहिं जपिया। ये साखी फ्रठी तम कहिया ॥ 
महादेव ते जाग कमाया । राम राम जेागी नहिं गाया ॥ 
उन अपनी इंद्री मन जीता | मद्रा साथी पाँच पनीता ॥ 
स्वॉसा साधि गगन मन घावा। उनस॒नि साथि के गगन लगावा 
चाचारे भूचरि भावक जानो । खेचरि मिलि याँ पाँच बखानी 
आगे अगेचरि साखि सुनाऊँ। ऐसे जेगी जेाग जनाऊँं ॥ 
जाग किया जब भये अबिनासी। राम राम कहे काल की फाँसी 
करि के जेग उन जेति समाने । जाति दृष्टि मक्ती पद जाने ॥ 
मक्ती भेग भेग भया भाई । पनि फिरि फिरि चा रासी पाई 
संत मते को राह न जानी | या से भरमभे चारो खानी ॥ 


! प्रश्न गनवा ॥ 
| चछ 
॥ चैापाई ॥ 
हे स्वामी तम सत्त बताह। ये सब मारे मन में आह ॥ 
एक बिधी मे।हिं बरनि सुनावे । बालमी क विधि साखि बतावे। 
अजामी ल गति केसी भेया । से तिधि मे के बरान सनैया 


संबाद साथ गुनुर्वाँ के २५७ 


॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
कहे तुलसी सुन गुन॒वाँ बाता | बालमीक की सुन बिख्यता 0 
बालमीक जप उलटा कहिया। उलटा जपत मुक्ति नि मैथा 0 
सूधा जपि जपि जन्म सिराना। मुक्तो के सुपने नहिं जाना 0 
उलठा जपत मुक्ति जे। होती ।सुलटे मिलन जपा जप थेथी ॥ 
जीवस मए मक्ति नहिं पाई । ये जग फूठी जाल बिछाई ४ 
'अजामील का भाखों लेखा | सुन गन॒वाँ अपने मन पेखा ॥ 
ज्ञारायन जेहि सुत का नामा। ता का माह बंध बल जामा ॥ 
अपने सखुत से मोह जे! कोन्हा । मरते नाम नरायन लीन्हा 0 
मुक्ति भई अस कहे ब॒फ्काई ।या की बिची कहूँ समक्ताई ॥ 
जग में पत्र सभन के होहे। राम क्ृष्न नारायन सेाह॥ 
गाओिंद नाम गापाल मुरारी ।येहि अिधिपुत्र नाम जुग चा री 
मे|ह बंध बस नाम पुकारी। नाम पुत्र जग हे।त उबारी 0 
येहि बिघि मुक्ति हात जे भाई। ते मै। में जिव एक न जाईं ॥ 
ये सब जानो फ्ूठी बाता । राम काल जिव की नही घाता॥ 
ओऔर तुम ने थ्र मक्ति बतावा | से ता गगन दृष्टि में आवा॥ 


थ्र तारे की मक्ति बतावा ॥सबतारेकीबिधि समभ्कावा 0 
तारा गगन मुक्ति जे होतो। तारा टूट गिरे मुंह जेतती ४ 
जे तम प्र के अटल बताया | गगन फांद थ्र कहाँ समाया 0 
पाँच तत्त का हाइहे नासा । कहे भध्र ने कहें की नहा बासा ॥ 
॥ दादा ॥ 
द मरे सरज मरे, मरिह जिसमी अकास । 
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॥ चापाई ॥ 
सुन गुन॒ुवाँ सब बिधी बताईं। ये सब की ताहि भाखि लखाई ॥ 
अब पहलाद का भाखों लेखा। से। तुम सुन कर करे बिबेका ॥ 
दूस औतार काल के भाई । ता में नरसिंघ है दूस माहों 0 
हरनाकुस का उदर बिदारा । ये जानी सब काल पसारा ॥ 
ले द्घाल एक सब माही । वा कहो केहि का मारन जाई ॥ 
हरनाकुस के मारि बिदारा। पुनि पहलाद राज बैठारा ४ 
राज भाग जिन कोन्हा भाई। से। तेहि पुत्र बिलेचन राह ॥ 
बे लेचन केवलि भये साई । जा के बावन बाँघे जाई ॥ 
जे! मक्तो वा को हाइ जाते। बली छड़ावन के हि विधि आते 


आधागवन मक्ति नहिं भाई। बली छड़ावन कस कस आह ॥ 

(गबत में देखो यह साखी । बली काज आये अस भाखी ॥ 
जे। पहलाद मुक्ति का जाता। आवागवबन केहि कारन आता ॥ 
सहाय करी नरसिंघ बतावा । पिता मारि राज जिन पावा॥ 
राज करे से नरके जाहे। कस कस ता को मक्ति बताई ४ 
जे। नरसिंघ जिवत ले जाता। ता ता की हम मान बाता ॥ 
राज़ धापि तेहि भेग करावा। भेग भेग भो खान आवा॥ 
ता को म॒क्ति साखि बतलाबा। कहि फ्ूठी फक्रूठी समभ्कावी॥ 
सवा पढावत गरनिका तारी । यह बिचि भाखे कहें बिचारो ॥ 
सवा पढ़त जे! गनिका तरती । सहजे हात जक्त सब मक्तो ॥ 
सवा सवा घर घर म होते। ता मक्तोी का सात न करते ॥ 
थ्र तपकी तम साखि बताह। गापीचंद भरथरी भाई ॥ 
पढ़ पढ़ स॒बा म॒क्ति जा होते | ते पनि राज काहे के तजते ॥ 
प्र केातपको बियधी बताया । राज छाँडि तन खाक मिलाया ॥ 
गनिका मक्ति सहज बतलाबवी। थ्र जी राज गये किमि गावी ॥ 


संबाद साथ गुन॒वाँ के २५७६ 


है 


काभ सुवा पढ़ते सहज बतावा । कप्ि कमि कष्ट तपस्या गावा 
ये तो बिची मिली नहि भाई | ये सब्च फूठ फ़ूठ सी गाह॥ 


॥ सारठा ॥ 


सुन गनवाँ ये बात, राम काल जग में फंसा । 
बसा करम के माहिं, ठलसा खानि चारो भरी ॥ 


॥ गनवाँ उबाच ४ 
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॥ सेापाई ॥ 


हें स्वामो सत सत तम भाखो | समझ परा ब्की सच्य साखो॥/ 
मरेसबर काल जाल कर लेखा । अपने मन मे किया [ब्च्चेका ५ 
पनिगनवाँ बेला अस बानी।| महँ आप चरनन लपटानो ॥ 
चरन दास जानी माहि चेरा। किरपा टूष्टि मेह़िं तन हेरा ॥ 
म पनि रहे चरन के लारा । जीव काज मम करी सधघारा॥ 
अबम सरन आप की लीन्हा । राम काल घेासखा यह चीन्हा ॥ 


॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


अब तलसी अस करी बखानो । हिरदे का संगत पहिचाने। ५ 
निस दिन हिरदे संग निहारा | हिरदे से हाइहै निश्लारेा ॥ 
सन के थिर कर बूक्ला बाता । मन थिर बिना न आवे हा था॥ 
इंद्री मस थिर सूरति हेरे। तब भोजल से हे।ह निजेरे ॥ 
ये हिरदे रहे हमरे पासा। तनमन बिथी रहे! याह दःसा 
ये सत संगत सगरी जानी । या से प्रीति करो पहिचा नी ॥ 
हिरदे का तुम भेद न पाढ । सूरति पाह चरन चित लाह ॥ 
या से पिता भाव नहिं मानो । सरति सेल चरन से आनो ॥ 
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दि) 
लए 
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॥ हिरदे उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 
तब हिरदे बेला अस बानी । अब चालन घर कहे बखानोी !| 
ये गनवाँ परसाद कराऊँ। प॒निसिरनाहु चरन में घाऊ॥ 
अस कहि दीन डंडवत कोन्हा। चरन पाह मारग के लोन्हा ॥ 
॥ प्रश्न गुनुवाँ ॥ 
॥ चापाई ॥ 
तलसी स्वामी अरज हमारी । किरपा करो कही निरवारी ॥ 
हिरदे की मे।हि बिधी बताडे। हिरदे पार समझ मार्हि आई ॥ 
अस बिस्वास मोर मन आवा। या की गती कही परभावा॥ 
में स्वामी निज दास तुम्हारा । ये कहिये बूभ्कों निज सारा॥ 
॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
तब तलसी बोले यहि भाँता। हिरदे भेद सनाऊँ बाता ॥ 
हुन सतसंगति बह बिधि कीन्हा। संत चरन म रहे अधीना ॥ 
दीन बिची और गरूमत लोन्हा। संत चरन घट ऊंतर चीनहा ॥ 
सरत्ति लोन अधर रस मातो। का प्रछा हिरदे की बातो ॥ 
सत्तसंगति बिथि सगरो जाना। स्रति सेल फोडि असमाना ॥ 


दस दिस पार सार सब जाना | नीलख कंव॒ल पार पहिचाना ॥ 
मानसरावर बेनी तीोरा । जल प्रयाग बह निरमल नी रा 
ता भ न्‍हाह चढ़े असमाना + सतगरू चोथे पार ठिकाना ४ 
निसि दिनि सेल सरति से खेला ।सरति नाम करै निस दिन मे ला 
अष्ट कंबल दुल गगन समाह । सहस केवल पर तेहि की राही 
ता के परे चार दल लीन्हा। दे दल जाइ दाइ में कीन्हा॥ 
यहि बिघि रहे दिवस अरू राती। जाने काइ न इन की बाती ॥ 
केाउ न भेद जान घर माई । यह रहे सूरति अधर लगाई ॥ 
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ऐसे कई द्वस गये बीती । ता पीछे भद्ठ ऐसी रीती ॥ 
चलि हिरदे पान घर के जाह। घर में तिरिया पत्र रहाइ ॥ 
रात बास घर अपने कीन्हा । भेजन कर पनि की नहा सैना ॥ 
पनि प॒नि निसा गई अधराती । चढि गई सरति सैल रस माती ॥ 
ता समय तिरिया को नह उपावा। शैग सेग अपना दुख गावा ४ 
जब हिरदे मन कीन्ह बिचारा। थे गृह साल जाल है न्‍्यारा ॥ 
अस मन में कछु भई उदासी। पुनि तब्र से रहे हमरे पासी 0 
॥ गुन॒वाँ उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 
तलसी स्वामी बिची बताई ।हिरदे की कछ अगम सनाहें॥ 


हिरदे पार सार गति पाई । तलसी स्वासी अगम लखाई 
हाल अभ्यास तोनों पंडितों का 


॥ नैन्‌ उबाच ॥ 

॥ चै।पाई ॥ ; 
इतने में पंडित चलि आई । करो डंडवत परसे पाँट ॥ 
स्थामा नैनू माना नामा। तीनों मिलि बेटे वेहिठामा 0 
प॒नि नन्‌ ने अरज बिचारी ।स्वासो तम चरनन बलिहारी ॥ 
बाम्हन जाति मान मद भारो। स्वामी तम ने लीनह उद्यारी ॥ 
अब में अपनो बिघो बताऊँ। स्वामो सुनियेकचचत कर पभ्ञाऊ/७ 
चमके बीज अरू गगन दिखाई । अंदर स्वाबी फैलत जाई ॥ 
पॉच तत्त रेंग भिन भिन देखा। कारा पोरा सरख सपेदा ॥ 
ओर जंगाल रंग तेहि माह ।येहि बिघि पाँचा तत दरसाहु॥ 
ता से सरांत भिन्न हाह खेली | तेहिं के आगे चली अक्रेली ॥ 
सहस कंवल से न्‍यारी जाई। सेत दीप द्वारे के माह ॥ 
ता से चली निकर हे।हु न्यारी। देखा सत्र ब्रह्मंह पसारी॥ 
नेनू यह बिधि बिधी बताई। तुलसी सन्मुख जाइ सुनाई ॥ 
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तम्हरी क्रपा और कछ पेहाँ।पनि चरनन में आनि सुनेहोंँ ॥ 
हम जड़ जीव बिद्या के माते। बाम्हन जाति बह्ठि में राते ॥ 
पढ़ि पढ़ि के हम जनम गेंवावा। संतन सन्मुख राखि दुरावा ॥ 
मेली बढ्धि ज्ञान मति छोटा | संतन से मन राखा मोटा ॥ 
ता से बिधी भेद नहिं पाहे । अब स्वामी तम सब्र दरसाह ॥ 
तुम्हरी क्रपमा नजरि बिथि सारी। बिथि विधि देख परो गांत न्‍्यारी 


॥ स्थासा उद्याच ॥ 
॥ जापाई ॥ 


तब स्पथामा बेला अति दीना । मन बधिचित चरनन म लो ना 
तलसी स्वामी म बॉलिहारी । तम्हरे चरनन में सख भारी ७ 
जिन जिन तम्हरे चरन निहारा। से। से। उतरे भै।जल पारा॥ 
जा जे चरन और केाउ चरिहे। भो के मार्हि कथी नहि परि है ॥ 
ये मेरे मन सत कर भासा । तम्हरे चरन छूटि जम फाँसा ॥ 
हे द्धाल तम किरपा कोन्हा । मेरी सरति करी लैलोना ॥ 
हेशत उजास जाति हिय्े माह ।छिन छिन सरात ताहि मे लाह 
जे।ति फाड़ सूरत गह आगे । माने सरति द्वार पर लागे ॥ 
द्वार बेठि देखा हिये माह ।चंद और सरज गगन सब ठा हू 
घट में देखा अगम बिलासा । से सब्र भाखं तुम्हरे पासा ॥ 
अब आगे जे परचा पार्ऊ | पुनि चरनन में आनि सुनाऊँ 
स्वामी हमें दया नित कीजे ।निस दिन चरन सरन राख लीजै 
स्वामो हम ने अपति बिचारी | तम द्खघाल कछ मन नह थारी 
हम ने टहल कद नाहिं कोन्ही । तम ने बस्त अमेललऋ दीनही ॥ 
सासस्‍्तर नाह न बेदन माही । और परान येहि जानत नाहीं 
ब्रह्मा या का झंक न चीन्‍न्हा | थेहि बिधि औतारन से पिन्ला 
आतम ब्रह्म से यह गति न्‍्यारी | ची नहै काइ के।इ संत सवारी ॥ 
संत चरन जाहू जितब्र जाना । ता का आवागबत्रन नसाना ॥ 
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संत चरन जे चीन्हे नाह। पुनि पुनि चारासी भरमाई ॥ 
अस अस समझक्िि परा यह स्वामी। से दयाल किरपा से जानी ॥ 
संतन की गति अगम अपारा | हम पंडित लघु पांव न पारा ॥ 
॥ माना उबाच 0 
॥ चापाई ॥ 
माना कहै जार देोउ हाथा | चरनन माहिं डारि के माथा ॥ 
स्वामी हम कोन्ही अजगती। मारन काज कीन्ह मजबती ॥ 


तम द्याल कछु सवाल न भाखा। मन से द्रोह कछू नाह राखा ॥ 
हम ओगन कहि कर कर भाखा। त॒म स्वामी चित कब्छझू न राखा ॥ 
लड़का कपन बाप देह गारोी । पित ओगन तेहि नाहि बिचारी 
तेहि समभझमभाह मिठाई दीनहा । पनि पनि ताहि बाघ कर ली नहा 
यहि बिधि भाँति भहठे गति मे री। स्वामी से कोन्ही बरजेतरी ॥ 


॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई॥ 
तुलसी माना मनहिं बिचारी । ये विधि हेति आइहजग चारी 
संत जगत देऊ के माह ।यग्रेहवाध आदि अंत चलि आई 
अब या का बरतंत सनाऊँ । बिघि दृष्टांत बहरि द्रसाऊँ 0 
संत जगत-तारन बतलाव । जग पनि उन के मारन चघाजे ॥ 
परसमारथ को राह बताव । सब जग उनको निंदा लाबे ॥ 
साधक जीव कर उपकारा ।जिव मत-हीन उन्हीं के मारा 0 
जस बालक फुड़िया दुख माह । माता चहै नीक हाइ जाई ॥ 
पक्ति फड़िया बालक दख पावे । माता फाडन ता के चाबे | 
बालक माता मारन धाई। वो जाने मे के दखदाई ४ 
माता कहे नीक हे जाबे | तब मार हिरदा माहि जड़ावे ॥ 
माता सख उपकार बताबे । बालक के मन मे नाह आजे॥ 
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बालक ब॒च्चि जग रीती जाना । माता अस मत सत बछ्ाना ॥ 
ये दुख का उपकार बताव। बे पान उन के। मारन घाव 0 
ऐसी संत जगत की रीती । या में तम का करी अनीतो ॥ 
ता का इक दुष्टांत बताऊँ। हाथी ऊपर नकल [देखाऊ ॥ 
हाथी की विधि बरनि सनाहे । साना स निये मन चित लाह 0 
हाथी का हक बन रहे भाहे | तहँवा हथिनी अनेक रहाई ॥ 
ता में गज मकरंद रहाह । ता की बिधी सनी तम हाई ॥ 
गज मकरंद को बिथी बताई । सब हथिनी सेंग रहे बनाई ॥ 
दूजा हाथी रहै न लारे। दूजा देखि प्रान से मारे ॥ 
सब्च हथिनी संग आप रहाईं | दजा बन में रहन न पाह ॥ 
हाथिनो ब्याह तेहि के देखे। नर बच्चा होह मारे जे के ॥ 
बच्चा नारी जे काइ हाई । ता का नहीं मारे प॒नि सेह ॥ 
नर का देखि प्रान हरि ले३ । मादी देखि बाल नहीं तेही ॥ 
नर बच्चा जहँ रहन न पाह । यह बिथि आप रहे बन माह ॥ 
सब हथिनो में आप रहाईं। दजा हाथो रहन न पाहुं ॥ 
सब हथिनी मिल को नह जिचारा। ये ता बुढ़ भया तन सारा॥ 
हाथी बच्चा रहन न पावे। जा उपजे तेहि मारि गिरात्रे ॥ 
बूढ़ भया येहि छूटे प्राना । पुनि फिर अपना कान ठिकाना 
सब हथिनी मिल कोन्ह बिचारा। ये बिधि बच्चा हाइ उद्यारा॥ 
वा बन में हक साथ रहाह। बच्चा ले राखो तहूँ जाइ ॥ 
साथ दयाहोन नाह होड़ । वा पाले पनि वा की साई ॥ 
यह कहि हथिनी कोन्ही आसा। बच्चा डारि कटी के पासा ॥ 
साध्र देखि दया अति आई । बच्चा लीन्ह कटी के माह 0 
दया जाने ताह पालन कोन्हा । मोटा भया जाति के चीन्हा 
चलयो जहाँ सब हथिनी ठाहीं। गज मकरंद देखि तेहि भाई ॥ 
सनूमुख जुद्ु भया तेहि जाह । थे जवान वो बढ़ा भाई ॥ 


हाल अभ्यास तीनों पंडितों का श्ध्प 


गज मकर द के मारि गिराहे। पनि हथिनी में श्राप रहाह ॥ 
पनि बच्चा ये कीन्ह बिचारा। वेहि साथ ने से हि उबारा ॥ 
साध्र मारि मिटाऊँ ख्याले। मा सरिखा द्जा नहिं पाले ४ 
से। पनि मारा बेरी हाोईं। ता से साथ मारों साई ॥ 
यह बिचारि साध का मारा । ये बिथि माना यह संसारा ५ 
वे! साथ्र बच्चा के पाला। से पुनि भया ताहि का काला ॥ 
दया जानि उन किया उबारा। वे बच्चा साध्र का मसारा॥आ 
साध्र जग के ये बिधि जाना । येहि बिघि चारो जुग परमाना 
काल बद्धि सब जग के माहीं । संत दया ब्िथि माने नाहीं ॥ 
वे द्याल बिचि दया बिचारा। काइ काइ जीव हे। हु उपकारा ॥ 
सब्र जग जोव काल मख माह केाइकेाहजीव निकस पनि जाह 
सुन माना जग का व्याहारा | आदि अंत अस रचा पसारा ॥ 
या में तम के दास न भाई | आदि झ्यंत ऐसे चलि आई ॥ 
॥ साना उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 
तम दयाल परे हा स्वामी 'जीव काल बस तम्हे न जानी 
तूम परमारथ राह बताई ।जग कर्मी स्वारथ के घाईं ॥ 
अब स्वामी इक अरज बिचारो। म तम चरनन को बलिहारी 
जे। कछ बस्त आप ने दोनहा । ता बिघि भाखि सनाऊँ चीन्‍्हा 
नील सिखर होइह सरति जाई । स्पाम सिखर के पार समाह 
साता दीप सेत के पारा ।जहें हाइ पहुँचे गगन अधारा 
तह प॒नि सेल सरति से कोन्हा । आतम नि राख भिन्न लख लीस्हा 
घट घट देखा सब्द पसारा। सूरति चढ़ी सब्द को लारा 
सरति सब्द मे जाइ समानी ।जस जस भई से भा खि वखानी 
जब स्वामी तम दाया कीन्हा । बस्त अगम को हाथे दोन्हा 
अनेक जनम ये देह सिरातो | प॒नि मरते कह हाथन आता 


श्द्द घट रामायन 


नि सतगरू तम के जाना। तलसी सत सतगरु कर भाना 
जस जस सतगरू की जस रीती । तस तस मारे भह्ठ परतीती 
॥ श्लोक ॥ 
मूक कराति बाचालं, पंगु लंघयते गिरिम्‌। 
यत्‌ कृपालमह बंदे, परमानंद माथवः ॥१७ 
हैं है लेोचन सर्बानां, विद्या त्रय लेाचनं। 
सप्त लाचन ज्ञानीनां, भगवान अनंत लेचनं ॥२५॥ 
॥ सारठा ॥ 
तलसी परम दूयाल, काल कंबल खति भिनि भये। 


माना सरम निहाल, के क्ृपाल तलसी बिना ॥ 


॥ चापाई ॥ 
माना के सन हास निकारी । तलसी चरन सरन गति सारी ॥ 


स्वामी तलसी सतगरू दाता । अगम निगम का किया बिख्याता 
सतगरु सत्त सत्त हम जाना। सतगरू बिना न मिले ठिकाना ॥ 
बिन सतगरु पाये नाह कोइ । बिन सतगरू सब्च गये डुबाह॥ 


तम सतगरु सा ह राह लखाड़। आदि रू अंत नजर में आईं ॥ 
॥ सारठा ॥ 
तुलसी परम दयाल, तुम स्वामी दाया करी। 
छूटा भ्रम दुख जाल, कहि दूयाल बिधि सब्र लखी ॥ 


॥ चापाई ॥ 
अस कहि माना सीख जे मंगी । नैेन स्थामा तीनो संगी १ 


सोस टेक डंडबत कीन्हा ।चरन छए पनि मारग लीनन्‍्हा 
तीनों पंडित मारग जाहो। कोन्हा गवन भवन की राही 
पान गुनुवां आया तेह बारा । किया प्रनाम इंडवत सारा ॥ 


॥ गनवाँ उबाय॥ 
॥ चापाई ॥ 
गनवाँ पूछे तलसी स्वामी | एक बिथी म॑ कहें बखानी ॥ 


जीब राह को जुगत बताही । ता से छूटे जम को राही ॥ 


हाल अभ्यास तीनाँ पंडिताँ का २६७ 
तुम द्याल सतगुरु हा स्वामी! जा से हाह जीव कल्यानी ॥ 
ये मैजाल जगत व्याोहारा । ता म॑ जीव कर्म बस डारा ॥ 

॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
सुन गुन॒ुवाँ यह जम की बाजी । जग संसार यही में राजी॥ 
पंडित ओर समसफे नहिं काजी । ये सत्र फूठ काल से राजी ४ 
इन की बात न चित पर दीजे । ये सब्र पाप पुन्य में भीजे ॥ 
संत चरन की आसा कोजे। संत सरन मुक्ती करि लीजे ॥ 
से जग से कछ नाहिन भाई । सुप्त जगत जिव थे भरमाह ॥ 
राम कृष्न देोऊ बठमारा । सिव ब्रह्मा मिलिफॉसी डारा॥ 
या से संत राह घरि ठीजाउन फिकहनि चित से नहिं दी जे 
॥ गुन॒वाँ उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 
चरन बंद तुम्हरी सरनाई। ये सच फ़ूठ समझ में आई ५ 
भारे चित का भस्म उठाया। जब से चरन सरन में आवा ॥ 
हिरदे मे हि विधी सममकावा | भर्म भाव विधि सबहि बतावा ७ 
अब प्रश्न कृपा दृष्टि मेहिं की जे। जीव सरन अपना करि लीजे ॥ 
में ते स्वामी तम के पाये | तम्हरे चरन सरन चित लाये ॥ 
अब का उ बात बिथी नहि भावे। सरति तलसोी चरन समाज ॥ 
अब कह्छ राह माह के दोजे । यह गनवाँ अपना कार लोजे 0॥ 


॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


जब वहि के कछ राह बताई । गनवाँ सीस चरन तर नाई ॥ 
सुन गन॒वाँ यह बिची बताई । मन थिर करी गुने।* मत भाद ७ 
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(१) मन में गुनाधन न उठने देव । 


श्द्द् घट रामायन 


ति सेध केवल में राखी ।नित प्रति सुरति दृष्टि है।इ ताकेा 
येहि बिथि रहा दिवस और राती। गन॒वाँ गनन करे मत भाँती 
॥ सारठा ॥ 
नु गुन॒वाँ यह बात, बिथि बिचार गुप्त रहे। । 
है। न काह साथ, येहि विधि मन में बसि रहै। ॥ 
॥ चापाई ॥ 
चरन लाग मारग का लीन्हा। घर के सुरति गवन जिन की न्हा॥ 
॥ फूलदास उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 
स्वामी हम के नाहिं बिसारी । नेक सुरति हमहूँ पर डारी ॥ 
हम के अपना दास बिचारो। अस जानि मारी ओर निहारीा 
॥ बचन तुलसी साहिब्न ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
फलदास बिचि करा बिचारा। बिन चाके नाहीं निरबारा ॥ 
चेके की बिधि करो बनाहई। जब सरति अपना घर पाह ॥ 
सूरति से नरियर के मेाड़ी । हाथे से नरियर नहिं फोड़ी ॥ 
सरति पान पर बीरा खाबा | बरह बीरा द्वरि बहावा॥ 
तीनि गनन का तिनका ताड़ी । बासन पाँच हंद्री के मे ड़ो ॥ 
और कहाँ लगि बिघी बताऊँ। ये चेका बिधि औरे गाऊें॥ 
जग चेके के दरि बहावा। सत चाका हिरदे मे लावा ॥ 
जग चोके की मक्ूटी बाता। सत चाका संतन रस माता॥ 
जा चाका संतन ने जाना। सेह कबीरदास पहिचाना ॥ 
से। चाका तम के बतलेहाँ। ता से राह अगम को पेहा ॥ 
जे। कबीर ने राह बताई । से! चाके की कहों बम्काई ॥ 
जे। कबीर राह बिघथि गाह। सेह राह संत बतलाई ॥ 
संत कबीर ये अंतर नाह। या बिघि से काह भ्रम न लाह 
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सरति चढ़े संघ जा पावे। से कबीर सम चित मे लाबे ॥ 
वा मे प्िन्न भाव काह लेहे। कर्म भाव त्रिधि नरके जहैे ॥ 
कहे कबीर ने अगम सुनाया । और संत नहिं वहूँ से आया ॥ 
कहे कबी र अविगति से आये | और संत वा घर नहि पाये 0 
ऐसी बिघि कोइ मन में आने । ता पुनि परे नके को खाने ॥ 
भेषी पंथ संत ये नाह। आदि अंत से संत कहाहे ॥ 
आदि संत सब वहिं से आये । भेप पंथ मे वे नहिं पाये ॥ 
भेष पंथ में हेंढी भाई। यासे तम के नजरन आहं॥ 
अंदर की आँखी से देखा । तब पनि संत नजर से पेखेा ४0 
तुम के नजर कहाँ से आई । चाका पंथ माहि उरफ्ाई ॥ 
चाका पंथ के दूरि बहावे । तब वा राह नजर सम आबे॥ 
चाका पहा हाट वजारा। या से परे कमे की लारा ॥ 
संतन का चाका बिघि न्‍्यारा। ये सब जानी हाट बजारा ॥ 
संतन का चाका बिचि गाऊँ । संत कृपा से समझ बताऊँ ॥ 
सरति मेड़ नरियर के फोड़ो । अगम पान चढि घनवाँ ते डो॥ 
राह विधो केाह संत बतावे । जीवत अगम बस्त के पावे॥ 
तलसी कहि इक सब्द लखाऊं। ता म सब चाका बिधि गाऊँ॥ 
फलदास तम सानया काना ।बिधि चाका का सब्द्‌ बखाना ॥ 


॥ जेजबंतो ॥ 


एरी ले आज ता अघर घर आह, त॒लसी चढ़ि देखिया ॥टेक॥ 
सूरत दूग दाड़ अटारी, हिये हेर लखा पिउ प्यारो। 
सारी ते ले हेरि निहारी, प्यारा ले संग पेखिया ॥९॥ 
नरियर के मोाड़ा जाह, प्रिये बास सगंचध उड़ाई। 
बीरा पान पाये आह, स॒ुगंधी मसहकाइया ॥२५॥ 
मेतवा आठ परुष लखे जानी, खति हेर हिये उड़ानी । 
सब्दारस भटई रंग रानी, हरखानी पिउ पाइ के 0३७ 


२9७ घट रामायन 


पलेंगा पर जाई पोढ़ी, घन घन सुख की घड़ी। 


अटारी महलन चढ़ी, प्यारा पिउई लेखिया ॥४॥ 
फलदास दूग पर चाका, परवाना छॉड़ी घाखा। 
नरियर सरति से माड़ी, तोड़ी असमान के शश। 
तलसी लसिे सरति जाई, चाोका परवाना याहो। 
बसि तिल हिरदे बिच आह, चढ़ी द्वारा पाहु के ॥६४ 
रेवतीदास के समम्कावा, फूलदास देोऊ लख पावा। 
केंवला में सरति लखाहँ, तलसी बिथि पाह के ॥»आ। 
हुंदी पॉच बासन माड़ा, गन तीनि तिनका तोड़ा। 
पेढ़े तिनका बासन छूटे, फकूढे जग लूटिया ॥५॥ 
तलसी कब्नीर बखाना, से! चाक्रा बिचि हम जाना | 
प्रछे काह चित ब्रत आई, ता के दरसाइया ॥९॥/ 
पत्र कदली छेदा जाई, जहं सैत चद्रवा तनाई । 
तुलसी तब्रिघधि कहि समभ्राहईे, संत जनाइथा ॥१०॥ 
॥ दे।हा ॥ 

फलदास चाका बिची, सराति नारियर माह । 

पान अमर बीरा लखा, चखे। अधर रस और ४ 

रेवतीदास तुमह लखीा, नरिय्र निरत निहार। 

निज अकास पर पान है, छोरा हे निज सार ॥ 

॥ चापाई ॥ 

फलदास अस सरति ठगाह । नरियर माहि पंथ सेह् राही 0 
बेही पंथ को राह जे। पाते । पंध कबीर ताहि कर नाव ॥ 
येही पंथ सरति से लाबे। अगम अगेाचर घर के पावे ॥ 
सरति सेल करे असमाना । निज घर पहुँचे जाह ठिकाना ॥ 
या बिधि पंथ संत द्रसाव । तब सत सरति समभ्त घर आवबे ॥ 
आद्‌ रू अंत पंथ पद्‌ जाना। भाखे सतगरू संत बखाना 0७ 
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सतसंग करे वृफ़ जब आजे। स॒फ्रे मत सतसंगत पाते ॥ 
जिन जिन चरन बिधी बिधि जाना। से गरूमत जानी परमाना॥ 
पंथी राह रीत सब छूटे । मन की मान मनी सब टहे॥ 
दीन होह कर सेव संता । जब लखि परे अगम पद पंथा॥ 
जस कबीर ने भाखा चाका । से! विधि करो मिहे जम घेका ॥ 
उन कहि बिचि जे बम विचारे। से। घर पनि पद्‌ पार निहारे॥ 
संल गठ मत गप्र पकारे। बसक्के सतगरू सब्द सुधारे॥ 
जा कब कही उलट बिघधिवानी। से विन समफ्त बकक ना जानी ॥ 
सब्द्साखि से भाखि सनाव। थिस सतगरु कद हाथ न आबे ॥ 
सतगरू मिल बताव भेदा । जब जम जाल मिट्दै मन खेदा ॥ 
संत बाग बन अंड प॒कारा। साह ब्रह्मंड बाग बन सारा ॥ 
तन मन छ्षच्छ देखि द्ृग अंडा। चढ़ कर सुरति निरखि नोखंडा ७ 
जे अंडे बिच बाग बखाना । देखा सुराति सममि असमाना ॥ 
बाग बच्छ बेली पर अंडा। सत्तगुरु सुरति बताबे डंडा ॥ 
ये सन खलक खान ब्रिच डारा। पॉच पच्रोस तोनि तेहि लारा ॥ 
अब या का सन सब्द लखाऊँ। बृच्छ बलि अंडा अरथाऊँ ॥ 
उलठावसो जे। कही कबोरा । रसज रेखता मे मत थीरा ॥ 
॥ रेयता ॥ 
अली इक बाग बन खंडा | लगे बृछ बेलि पर झंडा ॥१॥ 
अजब इक फल पचरंगा। भंवर बसे बास के संगा ॥२॥ 
अगर सब लाग फल खाब । स्वाद बस रेन रहि जाव ॥शा 
फले फल दाख के पेड़ा। रहत जेहि भूमि पर भेड़ा ॥४0 
भेड़ा रहे बाग भे अली जा। काढ़ि नित खात कालेजा ॥५॥ 
बेही मन बीच में राजे । गरज सब यरमा भाजे ॥द्दा। 
कहें काह रहन नहिं पावे। सकल बन जीव चरि जाबे ॥७॥ 
कहें उनमान बल केरा। बनो ब्रिच जीव सब घेरा ॥८॥७ 
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सुनी अब ताल तन केरा। नहीं त्रथ लेक में हेरा ॥९॥ 
अली एक बात अनतेली । सुनी सब संत की बाली ॥१९०। 


कहे दस सीस वाहि केरा। पॉउ पचबीस तन हेरा ॥११॥ 
अली मख त्ीनि से खावे । अजब येहि बात में आवबे॥९५२श। 
तरेंग तन बीच में भाव । समभ दस सीस पर लावे ॥१३॥ 
अरी थिर थ्राव नाह जाना। रहे भ्रम भाव रस खाना ॥९४॥ 
अली जिन अऊंड के फाड़ा । सरति निज नन से जेाड़ा ॥१५॥ 
म॒वा मन भाव का भेड़ा। चले सत नाम चढ़ि बेड़ा ॥९६॥ 
तलसी ठब बभ से आह | अगम सब समझ दरसाह ॥९७॥ 
लिये सत संत के चरना । बिथधी बरतंत सब्च बरना ए१५८॥ 
॥ चापाई ॥ 
फलदास दिल समफ्र विचारो। अस अस भेद्‌ कबीर पकारोा ॥ 
मन पचबीस पाँच सेँग प्रला | गन तन बच्छ बसे सहि सला ॥ 
बेली सुरति अंड पर लागी । दिल दुरबीन चीन्ह सेइह भागी 
मन कर भ्षर्म भूल थिर थावे ।थिर कर सुरति निरति तत्त ताबे 
नित्तनितऐनक आँग्वि दिखावे। लिखि का गद पर अच्छर पाब ॥ 
निःअच्छर निरने गतिन्यारा । निरखि संत से करे त्रिचारा ॥ 
रेवतोदास रमज रस बभ्का। जिन जिन के संतन मत सूका॥ 
ये मन काल बहा बल भ्रता। पॉच पचीस संग मजबता ॥ 
तीनि गनन तन मन त्रिच राजे। चलकर खति मन बिष रस सा जे 
ता से थिर करि सरति लगाबवे। कंज कंवल बिघि बिच ठहरावे॥ 
पल पल सरति सिखर निहारै। लील गिरी पर समण्छि सिधारे॥ 
रहि रज किरसि गगन के पारा। सरति सतगरू ऐनस निहारा॥ 
सिखर निकर नम द्वारे माह । सेता सहर अठारी जाई 
स्थाम कंज खति दूर बहाड़े। दुँदल कंवल केल हिये आह ॥ 
सरवर गिरजा गरुपद माह । कंज केंबरल तज पद्म सहाई 0४ 
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लघ दीरघ दल चारि विराजे | सतगरू सरति मोन जहें राजे ॥ 
फूलदास ये लाख लखि बना। स्रति द्वार पार की सेना ॥ 
या से परे आदि घर न्‍्यारा। या से ऊंस संत दरबारा॥ 
जिन सतगरु की सेन बिचारी। से! गति बफ्छे अगप अपारी॥ 
से मत संत पंथ नह भेपा | खोज खोज पांच मए अनेका ॥ 
सरतवंत गरू सेन लखाबे | से चेला सतगरू से पावर ॥ 
पदस सध्य सत सतगरु घामो | सूरत सिभटिे सबच्द अलगानो ॥ 
जिपमिसागर बागर भवा सिंधा। सरिता सर्म द मिले जिमि बंदा॥ 
अस स्रति सिप सतगरूु पासा | सब्द गुरू सिलि क्रिया निवासा 
गरू सिप सार घार हुक जानी | ज्याँजल मिलि जल घार समा नी 
अस अत खा ज करे क्राह भाहुं। नित हित संत चरल ला लाडे॥ 
तन मन घन संठन पर बारे नित नित सलसंगति को लारै॥ 
दास जञाव सतसंगति लीना । दीन होन मन हा ह अधघीना ॥ 
खिस भाव दिल मारग चावे । सब साथन को टहल सहाय ॥ 
ये थरांच भातत रहे रस लाह | तब सनगरू सत दया लखाह ॥ 
द्वारा ठृग दरबीन लब्बावे । कंज स्थाम ता समझ सुनावे ॥ 
ता भ समंदर सात अपारा । ता में लोल पील सम द्वारा ॥ 
स्रति समक्ति ब॒ष्छि जहँ आवे। गज गिरजाः तह आसन लाबवे ॥ 
नस दिन रहे सात ला लाहं। पल पल राखे लिल ठहराह ॥ 
यार सरति नेक नहिं बिसरे | छिन छिन मन से न्‍्यारो पसरे॥ 
येहि बिचि जतन करे केाइ लाहे। सूर्रते रहै द्वार पर छाई ॥ 


0 फूलदास उबाच ॥ 

॥ चापाई ॥ 
फलदास कहे अंतरजामी | अगम बस्त दोन्‍हो सहदानो ॥ 
सनी न भेष पंथ के साहे। अजर पंथ मे के दरखाई ॥ 
से के कोन्ह सनाथी स्वामी । आदि अलख का द।न्ह नसाना 
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अब ते रहाँ चरन ले। लाई । जे! कबीर से तलसि गसाँह ॥ 
जे कबीर बिधि भाखि बताईं। से! से। सब तलसी पे पाई ॥ 
तुलसि कबीर एक कर जाना। दूजा भाव न मन में आना ४ 
॥ दोहा ॥ 
तुलसि कबीर ये एक गति, दूजा कहे अचेत । 
दोनों स्वामी एक रस, मार चरन से हेत ॥ 


6 


॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तलसो बिधि पहिचानि के, दीन्हा पंथ लखाह । 
सराते बॉँधि असमान पर, निज घर पहुंचे जादु ॥ 
॥ लुंद ॥ 
तलसी बिचि गाई अगम लखाई। फलदास बिधि राह लहढ ॥१॥ 
रेबती अति दासा सरति निवासा। तिल में बासा जगति सही ॥२ 
रातोी अर दिवसा छिन छिन बासा। सरति अकासा निरति रही ॥३ 
मन सूराति लागी नेक न भागी । निस दिन जागी ठहर तहीं ॥४ 
रेवती और फूला स्वामी अड॒कूला । सुल बंध सब काटि दृई ॥५॥ 
मनहीं बधि पाहू भूल नसाह । स्वामि सहाई बॉह गहो ॥६॥ 
मन के भ्रम भागे थिर होह लागे। कछ अभिलापा नाहिं रही ॥७ 
मन की छत चेतो छाँड़ि अचेती। सेत द्वार पर लागि रही ॥८ 


तुलसी कहि कहिया अगम लखैया। चरन पाइ खति पागि रही 
॥ सेरठा ॥ 


फूलदास सुन बात, संत चरन अति अगम गति । 
सत मत गति पद सार, ये अगार गति के लखे ४१७ 
केाइ जाने खुति सार, सब्द छार ले पार रहि। 
सिंघ लेंद खति धार, मिलि अगार अहठुब॒द भई ॥२॥ 


संबाद प्रियेत्षाल गुसाँई के साथ २७५ 


सम्बाद साथ गुसाँई प्रियेलाल के 
॥ चापाई ॥ 


नाम जाति इक अग्गरवाला । कह नाम तेटि सरति गपाल! & 
जिन के गरू गसाँह आये। प्रियेलाल अस नाम रहाये॥ 
उन उनके घर किया निवासा।सुन सेइ बात दरस अभिलासा 
जिन पनि सनी हमारी बाता। देाऊ चले दरस के साथा ७ 
प्रयिलाल और सुरतिगपाला । आये लिये हाथ में माला 0७ 
आये कीन्ह डंडबत बेठे। प्रीति उठी तम दरसन भेटे॥ 
कहे तलसी किरपा तम कोन्हा। दास जानि प्रभ्॒ दरसन दीन्हा 
अपन जानि प्रश्न भयउ दयाला। स्वामी बिन किरपा के पाला 


॥ प्रियेलाल उबाच ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
प्रियेलाल कहे भये प्रसत्ना । भोतर प्रेम मगन प्रिये मन्ना | 
स्वामी दुरलभ द्रस तुम्हारे। संत दरस बड़ भाग हमारे ॥ 
नगर नारि सच्च यो बिथि भाखा। से बिथि ते हम एक न ताका ॥ 
सब्य मिलि कहें नगर के माह। उन द्रसन नहि जावो भाई ॥ 
बेद परान एक नहीं जाने। राधा क्ृष्न राम नहिं माने ॥ 
गंगा जमुना कछू न राखे । कछु नहिैं आदि अंत के भाजे॥ 
सब जग मिलि ये कहत बनाई । से। विधि साले दम चलि आई ॥ 


0 बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
कहि तलसी उन सत सत कहिया। में मति-हीन बठि नहिं रहिया ॥ 
में तो सब चरनन को दासा। मेली बद्धि नीच मेरी ऊआसा ॥ 
तम्हरे चरन मोर निरबारा ।पकरि हाथ करिही निस्तार। ॥ 
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में औगन की खानि अपारा । सूरति संत चरन की लारा॥ 
मोर निवाह तुम्हारे हाथा । अब ती लगो चरन के साथा ॥ 
॥ प्रश्न प्रियेलाल ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
हे स्वामी अस अस कस भाखेा। हम जग जीव चरन मे राखेा 0 
काम अरू क्रोच लोभ के माते। त्रिप रसभोग फिरेै संग साथे | 
ये जग जाल काल दिन राती। कर्म भाव भरमे संग साथी ॥ 
हम चहले के जीव अनोतो । छुठे तम चरनन की प्रीती ॥ 


शीभ्रगवान जो कहत पक्रारा। में लो सदा संत की लारा ॥ 
गोता में अर्जन से भाखा। मो से बड़ा संत को राखा ४ 
अ्रीमख ऐसे आप बखान्धो । मो से अधिक संत के जानो ४ 
मे। के संत भाव रस नोका | जगत भाव रस लागे फीकरा ॥ 
श्रीमलत मं अस कहत बखानो। भागवत मे ऊधो से बाली ॥ 
स्वामी तम सा संत सुजानो। हम निस्तार चरन से मानो ॥ 
संतन को गति बंद पक्रारा। नेतहि नेत न पावे पारा ॥ 
महातम सब सबाॉसल भाखा। सब से बड़ा संत के राखा 0 
मे स्वामी इक पूछो बानो | किरपा करि भाखा सहदानो॥ 
दास भाव पूछाँ भ स्वामी । या म॑ भेद भाव नहि जानी ॥ 

हे जग के बेद बनावा। यह रचना काने बिघि आवा ॥ 
जीव कहाँ से आया कहिये । केहि व्रिथि कर्म माहि मे रदिये ॥ 
जीव मुक्ति केसे करि पाजे। अपने घर के के हि चिधि जावे ॥ 
माया मोह जगत अंधियारा । शार अज्ञान काम को लारा ॥ 
ऐसे जोव छुटन नहि पावे। अपने घर के केहि विधि जाये ॥ 
अपना ज्ञान न सतसेंग माने। गरू जिन राह कैन विधि जाने ॥ 
रामग़रू शिले ते चाट बताबे। जब कोइ जीव मक्ति के पाये ॥ 
गरू सम बड़ा झ्लार नहि का हे। थे भगवान कही मर सेह ॥ 


१/२ ४/ 


संबाद प्रियलाल गुसोई के साथ २७७ 


गरु द्रोही पातक का मारा । कधी न उत्तरे मै के पारा ॥ 
गुरू बिन कर्म नास के करई | भर्म माहि मैजल में परहे ॥ 
गुरु से बढ़ा छोर नहि रहिया। वेद पुरान संत अस कहिया॥ 
॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
सी कहे थे सत्त बखाना । अस अस बेद पुरान न जाना ॥ 
तुम भाखा सत्त प्रभावा। बंद परान यही बिथधि गावा॥ 
निसंतन कछ ओर बखाना। सतगुरु समता भिन्न करि जाना॥ 
गत गरू कंठो गहि बॉँघा। ता के गरू कहे परनि साथा ॥ 
ब्येहार गरू जग साई | मक्ति गरू कोइ आओऔरे होई ॥ 
में ता गुरू जगत व्येहहारी । इन से सक्ति न हाह बिचारी॥ 
कम जाति दही गरू करहे। कर्म भोग इन से नहि टरहे ॥ 
गरु है आप करम के माहु। चेला का केसे मक्ताई ४ 
गरू की करनी गर साह पाते । चला आप कमे भगतावे॥ 
जगत गरू जिव पार न पावं। वे। गरह संत और गाहरावे ४ 
कनफ्का गरू नहीं कहाड्े | गुरू दखाल की आओरे राही ॥ 
वे दयाल गरू समरथ दाना। जग भैजाल पार के करता ॥ 
गुरु है सब्दु सरति है चेला । चीन्हे गुरु चेला सेइ मेला ॥ 
व गुरु स्वामी अगम अपारा। पिंड ब्र॒ह्मंठड दोऊ से न्यारा ॥ 
ता के रूप रेख नाह काया। वे गरूु मेल ते माक्त लखाया 
ये ते गरू कर्म की लारी। आप न तरे और कहा तारी ॥ 
ये जानी व्यौहारी नाता | लेन देन पेसे के साथा ॥ 
खान पान चडा से मारे । ग्भ बास कर देने लागे 0 
चेला जानि जाहि से लेई । पनि प॒नि ताहि भेग करि देई॥ 
पत्र ब्रेल घाड़ा हाड ऊँरा। से बिन दिये काऊ नहिं छूटा॥ 
ये गरू लेन देन ब्योहारा। गर चेला भी कर्म पसारा ॥ 
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कंठी बाँध गरू सह भहुया । जग ब्योौहार नात यहि कदिया ॥ 
जग म कन्या क्वारी ब्याही । करे ब्याह तेहि कहै जमाई ॥ 
ब्याह किये का नाता लागा। येहि बिघि गुरु चेला मत जागा॥ 
सतगुरु मत पद अगम अपारा। ता को चीनह जीव है।इ पारा ॥ 
वे। गुरु पंथ संतही जाने । जग गुरुवा नाहीं पहिचाने ॥ 
चेला बने जोव नहिं हाना । गुरु साइ बने कमे की खाना ॥ 
ता से संतन भक्ति दृढ़ाई । बिना भक्ति उबरैे नहिं भाई ॥ 
भक्ति बिना जिव जम करेहाना। बिना भक्ति चौरासी खाना॥ 
बिना भक्ति कोहु पारन जाईं। ता से भक्ति संत ठहराई ॥ 
गरू सेवा स्वामी के चोन्हाीं। ता से सदा काल आधीनो ॥ 
स्वामी कठिन खोज करि पेहे। सतगरू भेद संत समझेहे ॥ 
स्वामी संत बिना नहिं पावे । बिना संत गरू के दरसावे ॥ 
जग के गरू न जानी भाह। वे सतगरु कठिन से पाई ॥ 
दास बने सतगरू का पावे। दास थिना गरू नहिं दरसावे॥ 
॥ प्रश्न प्रये लाल ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
तलसी स्वामी कही बक्ताहे । कात अिचो सतगरु का पाहइ॥ 
कीन बिधी स्वामी दरसावा। कोन भक्ति से सतगरू पावा ॥ 
वे गरू कहाँ कहाँ हे बासा। स्वामी का कहो कान निवासा॥ 
कान बिचधी जे। नजर में आवे। चेला कान बिथी से पाबे ॥ 
से बिथि भिन्न भिन्न दरसाहं। जा से चित की संसय जाई ॥ 
॥ उष्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
तम ने गरू अपने के जाना । आदि गरू मत मर्म लाना ॥ 
कंठी बाँध ज्ञान बतलावा । भक्त भयग्रे सत्तगुरु नाह पावा ॥ 
उन सतगरू की राह नियारी । पावे संत चरन को लारी ॥ 


संबाद प्रियेलाल गुसाँर के साथ २७६ 


सतगुरु आप पुरुष हैं स्वामी । गगन कंज मदठ्ठु अस्थानी ॥ 
पिरथम अष्ट केंबल के बूफ़े ।सहसदल कंबल पार हाइ सूफे 
ता के परे चार दल भाहईं। ता से भिन्न दाह दरसाह ॥ 
ता के आगे सतगरू घामा। चाका मिले गरू परमाना ॥ 
पारबत्रह्म जा कहिये ऐसा। ता के आगे सतगएर देसा ॥ 
पारबत्रह्न जेहि कहि गाहराह । ता ने सतगरू भेद न पाई 0७ 
निरगन सरगन देाउ से न्‍न्यारा । भिन इन से सतगरू द्रबा रा ॥ 
यह चेला वे सतगरू पावे । वा सतगरू साहू कम नसावे ॥ 
जहूँ लगि वे! सतगरु नहिं पावै। तह लगि चेला निगर कहावे ॥ 
वे। सतगरू चाथे पद स्थामी। ता की भक्ति संत सब ठानी ॥ 
सतगरू फाडे गगन अकासा ! तब्न पहुँचे सतगरू के पासा॥ 
से घर मिलि पहँचे उन पासा । से चेला सतगरू का दासा॥ 
सेह घर से सब्य जिब आये ।निरगन सरगन उनहिं बनाये॥ 
वा के पास जीव चलि जाबे। से। जिब जाड परम पद पाजे ॥ 
जहूँ लगि वो गरु नाहीं पावे । जगत गरूसे।ह निगर कहावे॥ 
जगत गरू सब निगरा भाई । जब लगि गरू नहिंगगन समाई॥ 
गरू ने अपना गरू नहिं पाया। चेला हाथ कहाँ से आया ॥ 
खाना द्रब्य ठक्रा के माहु । सो गरू चेला घर घर जाई ॥ 
ज्यों ब्येपारी हाट लगावा । ऐसे थे गरू जग रस भावा ॥ 
पेट क्राज द्रकान लगाई । ज्यप तरन की खबरि न पाह ॥ 
कहे चेला के गरू तराबे। अपनी तरन बिघी नहिं पाते ॥ 
थे ब्येहार तम्हारा भाई । सतगरू की तम सूचि बिसरा३ 0 
(जन ने तन का ठाट संघारा। जोब अंस का किया पसारा/ 
किया [पंड तन रचा बनाहं। सात दीप नौखंड रचाहं 0 
से। स्थामी है घट के माई । ता से जीव सकल चलिआउहं॥ 
से! स्वामी घट माहि समाना। सबहि संत ये कहत बखाना ॥ 


श्र बट रामायन 


पिंड ब्रह्म॑ंह देऊ से दरा । बसे पास रहे सदा हजरा॥ 
वा का भेद संत्त से पावें | चढ़ सरति छिन छिसन म जावें॥ 
दास होह टेंढ़े सतसंगा। चरन संत के बॉँघे चंगा ॥ 
जाति पॉलति मे।टा मन त्यागे। संत चरन में सत करि लागे ॥ 
गासाह स्वामी पद डारे। बाम्हन जाति पाँति मन मारे ॥ 
नीचा हाह दीन पद घारे। मान और मनी करे सच्च छारे ॥ 
अस अस समभ्क संत के ची नहा । संत चरन मे हाह अधीना ॥ 
तब उन से मारग कद्ठ पावे। सतगरू संत साई दरसावे ॥ 
वे ऊपाल कहेँ राह बता4 । पलक माहि अगमन घर पावजे॥ 
जीवत पाव घर में स्वामा। मए गये को बात न मानी ॥ 
जीवत मिले साई है लेखा । मए भाखे चऋअंथघ अचेता ॥ 
वा के बेद नेंत गाहराईइ । ब्रह्मा बिष्न राह नहिं पाठ ॥ 
ऋषो मनी पान कहें पराना ।सिव जोगी काइ मरम न जाना॥ 
दस ओतार जगत जिव माया। निरंकार जातो से आया ॥ 
निरंकार है साल्हा भाहु । परुष निरंजन जाति लगा ४ 
निरगन लिशयाकार निरबानी | चारे नाम काल अभिमानों॥ 
चारो जगन काल जिव चारा। सेोहु जग जाल निरंजन डारा॥ 
जे।तिनिरंजन क्रिया बिचारा। ता से उतपन दस आौतारा ४ 
दस औतार काल के जाना । जा म॑ सगरा जगत प्रलाना ॥ 
निरंकार काल है भाई । जा ने त्तीनि पत्र उपजाडहे ४ 
ता ने कोन्हा बेद्‌ बिधाना | सास्तर कोनहे बेद्‌ पुराना ॥ 
या में ऋपी म॒ती सब बूड़ा । जग अज्ञान जीव भया मूढा॥ 
देवल देव पान पजाबे। तीथे बत॑ं संग जनम गवाबे ॥ 
ऊँचे मन की राह बताव। चारो जग जिव खानि समावबे ॥ 
निरंकार काल अरू जाती | डारे मारि जीव बिन मोत्ती 0 
दस ओतार काल ठग केरे। ब्रह्मा बष्नु पुत्र जम चेरे 0 


संबाद्‌ प्रियेलाल गुसाँदे के साथ श्द्ररे्‌ 


ठग ठग मिलि सब जाल पसारा। अस नहिं हाह जीव निरबारा 
निरंकार काल अन्याह | जाती ठगनी सब जग खाई ॥ 
ठुन से न्‍्यारा परुष दुयाला , जहें नहिं पहुँचे जेत अरू काला॥ 
वे स्वामी संतन का प्यारा। वा घर संत कर दरबारा 0 
निरंकार से परुष नियारा। से साहिब संतन का प्यारा ॥ 
लेक तीन नहिं चाथे माहीं। जा घर संत कर पाछाईं' 0 
निरगन सरगन उहाँ न जावे। जाति न ब्रह्मा बिष्न समावें ॥ 


स ओऔतारकी कौन चलाई । वा घर संतन सरति लगाड ४ 
॥ सोरठा ॥ 
प्रियेलाल सन बात, संत गती न्‍्यारी अगम । 


गननिरगन नहिं जोति, जिरदेवा औतार नहिं ॥ 
॥ चापाई ॥ 


जहाँ संत तह निरगन नाह । निरंकार जहँ जेति न भाई ॥ 

स ओऔतार जान नहि पावे | ब्रह्मा बिप्न महेस न जावे ॥ 
जहेूँ नहि बेद्‌ जहाँ नहिं बानी। इन से पारे परुप अनामी ॥ 
जहंसंतन की स॒र्रात समानी । वे! घर अगम संत से जानी 0७ 
दोन होह संतन सरनाहु | तब्र कब्ठ राह संत से पाह ॥ 
फोड़े गगन अगम के जाहे। स्वामी सतगरू भें भाह ॥ 
प्रयेलाल अस ब॒मि विचारा। सब बिथि भाखि से है निरवारा 


॥ प्रश्न प्रियेलाल ॥ 
॥ चापाई ॥ 


तम ते कहा बेद से न्धारा। अरु पनि भाखा अगम अपारा॥ 
तम्हरी कहन केाऊ नहिं उहरा। भाखा तम ये अगमपर डेरा ॥ 
राधा क्ृष्न प्रिय इृष्टहमारा । तम भाखा प्रश्न ओर पसारा ॥ 
सुनकर भर बहुत मोहि आवा। तम ने कछ कछ ओर सुनावा 0७ 
येहि बिचिबेद कहत है नाह। से प्रप्न मुख से भाखि सुनाह ॥ 


(१) बादशाहत । 
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श्द्२्‌ घट रामायन' 


हम कर संध्या नेम अचारा। पूजा सेवा ढठाकरद्वारा ॥ 
और सनातन घर्म हमारा । ठाकुर भेग अछूता सारा ॥ 
मादर मे काहु जान न पावं। बरतन कपड़ा छवा न जावे ॥ 
भेजन ठाकुर करे अछूता। करते बल हाथन के बूता ४ 
ओऔर अनेक अनेक बिचारा। कहूँ लगि कहाँ सचा निरवारा॥ 
॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
ये सब बात अनीती भाखी। सनी कान देखी नहिं आँखी ॥ 
ये ताौबहतनिष्?ग' कहिभाह। कहे सने से मन रिसियाह ॥ 
ब्रह्म ग्रिभाव कम तम की न्‍हा। ये तो निष्ठट अनीती लीन्हा ॥ 
जनम अनेकन परिहैी खाना। ब्रह्म बिभाव संत नहिं माना॥ 
सब मे आतम ब्रह्म बतावी। चेतन ब्रह्म बिभाव लगावो 0 
तम्हरे वेद परान बताव। गीता भागवत सब मिलि गावे॥ 
से। तम अपने मख से गाह। आतम ब्रह्म एक बतलाई ४ 
चर अरू अचर सब माहिं समाना। तम्हरा सास्तर करे बखाना॥ 
केाउ कीउ संतन कही ब॒रकाईं। एके ब्रह्म सच्चन के माह | 
कहि के एक बिभाव बिचारो। कान बिघो ये ज्ञान तम्हारी॥ 
पाँच तत्त नर आतम देही । एक तत्त पाहन को सेई ४ 
जड़वत देख दाऊ के संगा। चेतन देख दाऊ मे रंगा॥ 
या में लखु दीरघ के देखा । मन अपने में करो बिबेका ॥ 
इक चेतन की पूजा थापो। चेतन एक निष्ट करि राखो ॥ 
आतम चेतन निष्ट जे भट्दया। पाहन जड़ सुध केहि बिधि रहिया ॥ 
पाहन की तम स॒हु बतावोी । चेतन के धघरि दोष लगावो ॥ 
बिन चेतन सच केसे भहया । चेतन के तम दोष लगइया॥ 
चेतन देही तम्हरो कोन्हा । के पाहन तम के रात्रि लीन्हा 0 


७20»++७-वपी--क-.पकक पाक. २७०७ > «मम अमरीका. पक ५>३3->. >कापनमन जन लिन निम- 3 जजनकक किन ५४७65 9 5७ 





बज... +०-.०-० से» कान>-०»--०--ऊक--७ ० ३क--००३००७५ -क +क की ०३७-५ल्‍4७७७०॥क-कि३ज4- ५००० सका, 


# निरकृष्ठ । 





संबाद्‌ प्रियेलाल गुसाँर के साथ श्द्नरे 


नादहि बिंद देह को साजा। पजौी पाहन को केहि कांजा ॥ 
पाहन मूरति येही बनाई। गढ़ी सिलाबट छाती पाँई ॥ 
ता का मादर ठाकर थापी । चेतन ठाकर मंदिर क्षापी ॥ 
चेतन मंदिर बोले माहीं। तुम्हरी आँखिन सूफ्े नाहीं 0 
पाहन प्रेम जाइ सिर फोड़ा । मंदिर बाले अआप्तन तेए्डेर ७ 
ऊपर नहाह अचार जे की नहा। अंदर मन मेला नह चोन्हाए 
न्हाइ जे धोह रसेह कोन्हा । सचि भोजन ठाकर की दीन्हा॥ 
सचि ठाकर की भोग लगाईं। माखी ता पर बेठी आईं ॥ 
माखो का कछ की नह बिचारा। उठि बेटे भमिष्ठटा की लारा ॥ 
यही अचार करा तम भाई। माखी की चौकस नहिं लाइ॥ 
दस ओऔतार क्षये सब भाह। ता मे तीन प्रतच्छ दिखाई ॥ 
मच्छ कच्छ कहि और बराही। ये प्रतच्छ पूजी नहिं भाई ॥ 
मुख से दस के भाखि सुनावी | छाँड़ि प्रतच्छ तुम जड़ को ध्यावो ॥ 
यह अपने मन बूभ्नो ज्ञाना ।सत अरू असत करौ पहिचाना ॥ 
था में भाव अभाव न जानी ।सत अस्त लखि पद पहिचानी॥ 
या में निंदा भाव न भाखी । सब संतन की देखे साखी ॥ 
निंदा आहि नरक की खाना । मिथ्या संत न करे बखाना ४ 
प्रियेलाल कछ बफ्ि बिचा रो। ये तम ने कछछठ समक्त सिहारी ॥ 
पाँच ततक्त बेराट बनाई। ता में सब ब्रह्मंड समाह 0 
पाँचो तक्त सरीर बिचाना। सोह बेराट कहा भगवाना ॥ 
पिंड ब्रह्मंड एक करि राखे । पनि निंदा करि कस कस भाखे। ॥ 
जे ब्रह्मंड में बिधी बताई । से सब भाखी पिंड के माह ॥ 
रज गुन तम गुन सत गुन भाईं। ये सब ब्रह्मा बिष्नु कहाई ॥ 
गे हुंद्री गे।पिन कर नामा । मन के मोहन सभी बखाना 0 
राधे रकार नाम समभाऊँ | पिंड पॉच पंडो बतलाऊं॥ 
मन द्वू दृष्टि लीन यहि माह । सोइ दे दृष्टी भाखि सुनाई ॥ 


श्छध घट रामायन 


अरजन बिची बात समभाहे। इंद्री अड़ी जे बन मन माह ॥ 
मे। में सेन मन करे बक्काऊँ। ता को भीमसेन बतलाऊँ ॥ 
मे में असल नकल होहू गहुया। ता कर नाम नकल हम कहिया॥ 
सादेह दीसे सनमख भाई । नाद बिंद बिधि देह बनाई ॥ 
बिंद से बना बिंद्राबन हाई । जग के माहीं रहा समोह ॥ 
बसे देव हुंद्री के माहे। मन बस देवन में रहा जाहं॥ 
बिपय भोग रस देव किये सारी। मन देवकरो ये भे। रस डारी ॥ 
जे सोधे मन घर के जाहे । मनहिं जसाधा नाम कहाहे ॥ 
मन डबा भय बल के माह । से बलभद्र नाम है भाई ॥ 
उद्दे कम मन दुख सुख माह । कर्म उदे मन मित्र कहाई ॥ 
जम॒ना सुरति करे असनाना। सरति चढ़े फोडि असमाना ॥ 
जहूँ जमना जम ना अस्थाना। इुंद्री गारस कालहि जाना ॥ 
गारस गाकल जाना भादट |य्रेहि बांध पड ब्रह्मंड समाह ॥ 
ये नर देह मानष के माह | देव ऋषी म॒नि ताहि समाह ॥ 
अरसठ तोरथ सकल पसारा। नद्गी गडा फ़ारि अठारा ॥ 
साता दीप एथी नौखंडा ।तम कही। मन॒ष देह थ्रेहि पिंडा ॥ 
कह लगि कहाँ अनेक पसारा। यह ब्रह्मंड पिड माहि संवारश॥ 
संत रूरति फोड़ असमाना । पिंड मे देखा सकल बिघाना ॥ 
लनिरखा अनभो मख से भाखा। पिंड में राम क्ृष्न को साखा ॥ 
पिंड में राम क्ष्न लखवाया । वा अहोर पर नकल दिखाया॥ 
नकल की नकल सिलावट कोन्हा। ऐसी भूल भटक तम लीन्हा ॥ 
पाहन के थापी भगवाना ।येहि बिथधि बधि मति ज्ञान हिरान॥ 
येहिविधि पिंड ब्रह्मंंड समाना। ता को तुम छुतिया करि जाना ॥ 
संतन भाखा दुष्टि हिये आँखी। ता की बिथि भिनि मिनि करि भाखी॥ 
संतन की तम साखि मिटाओ। अँधरी आँखि भाखि समफ्रावे ॥ 
अपना पिंड नखेजे भाईं। तुम पत्थर में ढूढ़ी जाई ।॥४ 


संबाद प्रियेलाल गुसाँई के साथ श्ष्प्‌ 


खेोज राह तम द्वर बहाड़े । सरति पाहन माहि लगाई ॥ 
सरति पाहनकोन्ही आसा | आसा अंत ताह मे बासा ॥ 
सब मिलिटेरि टेरि गोहराबे। ढढ़े मिले पिंड में पावे ॥ 
बेद परान माहि बतलाते | बेद कहे तहि तहि समफ्ताजे ॥ 
भागवत कहि तहि तहि बतलाव। सास्तर क है तही तहि गाव ॥ 
त कहे तहि तही सनावें। सब कहि तही तही करि गाघे ॥ 
ते बधिहीन सूझ नहिं पावे। ता से पाहन में मन लाबे॥ 
है परतच्छ ब्रह्म तहि आगे। जा के छुतिया करि करि भागे॥ 
भागवत सब्ठ ब्रह्म तहि बे।ले। बिना संत के पट्टी खोले ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बिन सतसंग पाव नहीं, पढ़ि पढ़ि भर्म मुलान । 
बेद भागवत पढ़न में, नहि पाथे सत सार ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
संस्क्ित बदन माह, खेद खेद खाने चले। 
संत भेद नहिं पाहु, इन सब से न्यारी कह ॥ 


| | ८५५ | | 


सी अधि भाखी संतन साखो। देखो आँखो आप तहों ४ 
ह बेद बतावे तहि तहि गमावे। तहि परान तहि तही कहो ॥ 
है तहि सब गाई तही सनाहई। तहि तहिभोमेभमिरही॥ 
हु आपा कीनन्‍्हा संत न चीन्हा। मान सनो सब दर नहीं ॥ 
लतिनित जानो फाडि निसानो। ले ले निघानी अगम लट्ठ ॥ 
ये अगम ठिकाने सतगरू जाने । चोथे पद गति गवन गह ॥ 
छूटी जम काला भौो जंजाला | लखि दयाल घर गवन भट्ट ॥ 
पाहन अरू पानी क्रूठ बखानी। जानी जिन जिन मान लद्ठ ॥ 
चेतन घट माही घट घट वाही। बूृझ सुनाई समझ सही 0७ 
सब फ़रूठ अचारा घट घट प्यारा। देखा न्‍्यारा नेक नहों ॥ 
जिन बुझा लेखा अगम अलेखा । सत्त ब्रत देखा द्वार महीं ॥ 


ः 9 


4 घट राभायन 


केाह बुक ज्ञाना संत बखाना । अगम ठिकाना ठौर कही ॥ 
ह ॥ सोरठा ॥ 
प्रयेलाल सन बात, संत समति गति ना लखो । 


रहे बेद के माहिं, बहे खोज आचार मे 
॥ चापाई ॥ 


सतसंगति त॒म करो बनाई । तब तम्हरी बधि में लखि आहे॥ 
बेद बिथी बंधि रही समाह । नित परान पढ़ि पार न पाहे ॥ 
अब तम का सत बिधि समफ्रावा। अभो तम्हरो से। दू छ्टिन भ्रावा ॥ 
सतसेँग करो दीन मन लाई | इष्ट जे पाहन दूर बहाई ४0 
क्रष्न रास देउ जम की जारा। करि करि दृष्ट जगत सच्य मारा ॥ 
जा के कही नंद को लाला। से! तो है सबहिन कर काला ॥ 
छल बल करि कोरो संघारे। पंडी फक्‍्रगत हिवारे गारे॥ 
ता से कही कहा तम पेही। खेजत खेजत जनम गवेही ॥ 
॥ दोहा ॥ 

क्रृष्न समोपी पंडवा, गरे हिवारे जाहु। 

लेहे के! पारस मिले, ता काहे काठ खाह ॥ १॥ 

जे। कृष्त पारस हते, लेहा पंडी मान । 

कृष्नद्रस म॒क्तो मिलत, गरे हवार केहि काज ॥ २७ 

पंडी चारो नक के, गये यथिप्टिर घास । 

मित्र प्रेत्रि भगवान की, आई कोने काम ॥३॥ 

करष्न मित्र ऊधो हते, कही एकाद्स साहि । 


कृष्न द्रस मुक्तो हुतो, तप कीन्ह कयाँ ताहि ॥४॥ 
॥ ग़ज़ल ॥ 


बिंद्राबन बिंद कोन्ह सेहई साँचा। 
गसाँह गोपी के साथ बन बन नाचा ॥१॥ 
गा में मन बिधा सेई गोबिंद भाह । 
सन॒वाँ गोपाल मूढ़ इंद्री माहीं ॥र॥ 


संबाद प्रियेलाल गुसाँर के साथ श८७ 


हंद्री बसदेव भेव सेवे मन के। 
नाद सेाह नंद फंद जाने तन के ॥श 
जन ने तन साधि लिया से हट जसैचा । 


पंडी तत पाँच और फ्ूठा सौदा ४४॥ 
॥ चोपाई ॥ 


ऊचधो कृष्न मक्ति जे! देता । कीन्ही तप केहि कारन हेता ॥ 
कृष्न मक्ति नहिं दीन्ही भाई। तब ऊचधो तप कीन्‍्हा जाहें ॥ 
अपने मित्र जो कष्ट बतावा। तप करि के मक्ती थाँ पावा ॥ 
ऊथोा मक्ति मिली थोँ नाहीं। तप को बिचधो परान बताई ॥ 
तन छूटे पुनि कहाँ समाने। ये पुरान नह साखि बखाने ॥ 


तन छूटे की खबर न पाबे। नक स्वर्ग थाँ कहाँ समावे ॥ 
तन छूटे की खबर बतावे। तो मन का परतोीती आबे॥ 
म॒ुए गये की खबर न पावा।तप ओर कष्ट करा सेाइ गावा॥ 
सत्त सत्त पावा की नाहीं। ऐसी बृक्त सक्तर नहिं पाड ॥ 
जीवत करतब सभी बतावे। मए मिलन केउ ना द्रसावे ॥ 
मए मिलन बिधि भाखे भाहई। जीवत मिलन काऊ न बताई॥ 
जीवत मिलन बिघि भाखि सनावे। तब तलसो के मन में आवे॥ 
जीवत हत से जाहइ न भ्ाईं। मए उत से आवत नाहों ॥ 
ये परान कस कस ठहरावा । मए गये को खच्चर न पावा ॥ 
नेक भेद उत का नहिं गावे । इत को करनी बरिंधि बतलाबे॥ 
बिन देखे जग अंघरा माने । प्रछे पंडित पढ़े पराने ॥ 
ये सब पोल पाल कर लेखा । मिथ्या पढ़े कहे बिन देखा ॥ 
देखे की हम साखी मान । बिन देखी कहै फ़रूठ समाने ॥ 
नरक बियी पंडी जे! गहया । नकं भोग पनि कस कस भट्या॥ 
आगे खबर न उनको पाह। नरक भेाग प॒नि कहाँ सिधाह ॥ 
नक॑ भेर कही म॒क्ति सिधावा। ये पनि खबर कौन बतलावा ॥ 


श्प्फ घट रामायन 


ऊचे तप पेखम बतलावा। तन छूटे की खबर न पावा ॥ 
तन उठे जाह हेाह से हाहे | या के भेद न पावा कोई ५ 
बना कष्ट साक्त नाह भाहे। याहे बिथि क्रृष्न ऊच्े। समकाई ॥ 
कर तप कष्ट दृष्ठ में नाहीं । बिन तप मित्र म॒क्ति नहिं पाई ॥ 
तम मक्तो उन से कस पाहे। मित्र मक्तिदीन्ही नहि भाइ ॥ 
उन केा साफ कही गेहराहे। ये परान में देखो जाई ॥ 
ततवबर मिन्न क्ृष्न तेहि आगे। ऊचे राह जप तप के लागे ॥ 
पजा इृष्ट तम्हारा लेखा । कृष्न मिले नहिं सनन्‍्मुख देखा ॥ 
तम मक्ती कस कस करि लयऊ। ऊधे। सन्‍्मख तप के गयऊ॥/ 

मख कृष्न मक्ति नाह पाहु। तब ऊचे तप॑ का मन लादहु ॥ 
पाहन नकल हृष्ट के मानी । या से मक्ति कौन बिथधि जानो॥ 
या की बिधि इक साखि सनाहइ। प्रियेलाल चित से सन भाहठ ॥ 
जेहि बिधि करज साह से लाबे। साह मिले तबही कल पाजे॥ 
ता को ब्रिधी बताऊ गाह । सुनिये। नकल इृष्ट को भाहई ॥ 
दिवस एक साह चले गाठँ) । अरज असामी कोन्‍्ह बनाइ ॥ 
तुम तो चले गाँव के। भाईं। गरज हमारी कान चलाई ॥ 
सेठ नकल अपनी लिख दीन्हा। कागद म्ूरत अपनो चीनन्‍्हा॥ 
मूरत नकल से कारज कीजी । चाहा सेई नकल से लीजे। 0 
या से मॉँगि काज सब की जे। दाम मागि या से पनि लीजा॥ 
यहि कहि साह गाँव के गहया । तब भह गरज नकल से कहिया॥। 
नकल साह कलछ कारज कीजे । दीजे दाम काम मारा छोजे॥ 
पनि वे नकल नहीं कद दीन्हा । बह बह माँ ति बिन य उन कीनहा ॥ 
सेठ नकल मूरत नहिं बोले । प॒नि पनि माँगे गाँठि न खे। ले ॥ 
वबहत बहत बिनती उन की नहा | म्रत गॉठि से कछ न दीनहा ॥ 


व्िल्सि नि तिल लि "प।पभभाे या 

















(१) परिश्रप्त | मं० दे० प्र० के पाठ मं पेश्नम की जगह “आश्रम” और दे। कड़ी 
आगे “कप्ट” की जगह कृप्न अशुद्ध है। (२) गांव को । 


संवाद प्रियेलाल गुलाँई के साथ श्८& 


नकल सेठ से हाथ न अहृया । मॉग माँग उन जनम गेंवेया ॥ 
असल सेठ बिन दाम न पाया । नकल सेठ से हाथ न आया॥ 
येहि बिधि असल कृष्न नहिं भाई | तम ने ता की नकल बनाइं॥ 
नकल क्रष्न से कछु नहिं पाई । काहे त्रिरथा जनम गँवाईं ॥ 
येहि बिधि बूकि बूक्षि मन ली जे। समझ विचार से कार ज की जे॥ 
नकल भाव तेहि हाथ न आवा। ये बिचि बूक्ी नकल प्रम्नावा॥ 
सादूष्ट क्रप्न ऊंचे सेंग रहिया । मुक्ति न पाई तप के गहया॥ 
असल कृष्न को ये विधि कहिये। मक्ति नकल से कस कस पहये॥ 
एक्रादस में कहो बखाना। देखों अपना जाई पराना ॥ 
असल क्ृष्न की बिघी बताई । मऋझल कृप्न की कौन चलाई ॥ 
जिन्ह गे।पिन संग की नह विलासा । समझ भाव मन बकरी आसा'॥ 
बिषय उपाव हाथ से कीन्हा | दीड़ दौड़ पाँवन से लीन्हा ॥ 
छूटि देहि जगन्लाथ कहाये। कर्म सास पॉव हाथ कटाये ॥ 
अपना भेग आपने पाया | तम ने ब्रह्म क्रीन विधि गाया ॥ 
असल क्रष्त ब्राधथि ऐसो जाई । नकल क्ृष्त का केसी हा ॥ 
असल क्रष्त जे म॒क्ति न पाई । कर्म भेगि के पेर कटाई 0 
कहे प्रान क्ृष्न गये चामा । जगलन्लाथ थे कही प्रमाना ॥ 
कमि काम गये घाम बतलाबा । भागवत क़ृष्न घाम समक्तावा॥ 
बाही कृष्न जगन्लाथ बताता। बेहि अगन्लाथ फ़ष्ल करि गायो ॥ 
घाम गये की संघ न पाह | यहाँ रहे का फूठ जनाह ॥ 
कान प्रमान दे।ऊक में कीजे। सत्त असत्त कान का लोजे ॥ 
या में सत्त कान के बक्ता | कहि समफक्रावा तलास अबूका 0 
नानक संत साखि बतला३ | क्ृष्न काल तिन भाखि सनाइ॥ 


( १ ) आशय > मतलब । 
श्र 
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॥ सवइया ॥ 
काले खाइ गये भगवान, से जाग्रतया जुग जा की कला है १ 
काले खाइ गये ब्रह्मा सिव, से काले खाइ गये जुगिया है २ 
इंद्र मुनिन्द्र सुरासुर गंधर्ब, जच्छ भुजंग दिसा बेदिसा है ३ 
ये ता भये सबही बस काल के, नानक संत अकाल सदा है ९ 
॥ चौपाई ॥ 
अब कबीर की साखि बताऊँ। कहि कबीर ब्रिधि भाखि छनाऊँ॥ 
दस ब्पैतार कबीरा गावा। ता को सब्द अिधी समफक्रावा ॥ 
बाह कही काल बस गहया। दस शझ्ैौतार काल के कहिया ॥ 
॥ शब्द ॥ 
आवबे जाई से। माया साथे, आवबे जाहू से माया । 
है प्रतिपाल कातन नहिं वा के, ना कहूँ गधा न आया ॥९॥ 
क्या मकसद सच्छ कछ होता, संखासर न सेँघारा । 
है दयाल द्रोह नहिं वा के, कहै। कान के मारा ॥२॥ 
बे करता न बराह कहायमे, घरतो घरा न भारा। 
ये सब काम साहिब के नाहीं, फूठ कहे संसारा ॥३॥ 
बे करता नहें भय्रे कलंकी, नहीं कलिंजे मारा। 
है दयाल सबहिन के साहिब, कहे। कान के मारा ॥४॥ 
खंभ फाड़ि के बाहर हाई, तेहि पतीजे सब केाई। 
हरनाकस नख उदर बिदारा, से करता नांह होई॥५॥ 
परसराम छतन्नी नहिं मारे, थे छल माया कीनन्‍्हा। 
सतगरू भक्ति भेद नहि पाये, जीव अमिथ्या दीन्हा ॥६॥ 
सिरजनहार न ब्याही सोता, जल पषान नहिंबंधा। 
वे रघनाथ एक करि समरे, से नर कहिये अंघा ॥७॥ 
गापी ग्वाल न गाकल आया, मामा कंस न मारा। 
ते। दुयाल सबहिन के साहिब, ना जीता ना हारा ७८॥ 


सवाद प्रियलाल गुसाँरे के साथ २६१ 


वे करता नहिं बाघ कहाये, नहिं असरन के मारा। 
ज्ञान हीन करता नहिं होहे, माया जग भरमाया ॥6॥ 
दस आओतार हंसरी मांखा, करता कारि जिन्ह पजा। 
कहे कबीर सुने हे साथे, उपजे खपे से दूजा ॥९०। 
॥ चापाइ ॥ 
सूर सब्द या विधि कहि भाखी । उनहूँ कही कर्मन में साखी ॥ 
॥ शब्द ॥ 
करमे गति दारैड नाहि टरे। 
कहें वे राहु कहाँ वे रक्षि ससि आनि संजेग परे ॥ठेक॥ 
गुरु बसिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, रूचि रुचि लगन घरे। 
तात मरन सिया हरन राम बन, विपति में बिपति परे ॥९॥ 
पंडो के प्र्न बड़े सारथी, सेऊ बन निकरे। 
दुरबासा से स्लाप दिवायो, जदु कुल नास करे ॥२॥ 
रावन अस ततीस काटि सब, एकछत राज करे। 
मिरतक बाँघि कृप म ढारे, भाभी सोच. मरे ॥३॥ 
हरीचंद ऐसे भग्रे राजा, डोम घर पानि भरे। 
भारथ में भरुही के अंडा, घंटा टूर्टि परे ॥४॥ 
तीनि लेक करमन के बस मे , जे! जे जनम घरे। 
दस ओऔतार भाभी के बस में, सूर सुरति उबरें ॥५॥ 


चल . ॥ सोरठा ॥ 
प्रियेलाल विख्यात, ओतारो कमन कहे। 


बहे भेग मे माहि, सब सब्च संत पक्रारिया ॥ 
॥ चापाई ॥ 
राम कृष्न औतारी आहीँ। भेगे कर्म जाइ तन माहों 


दस ओऔतार निरंजन घारिया ।से।ऊ काल बस भौ में परिया॥ 
सेई निरंजन सेह निरंकारा। सेोई काल धरे औतारा॥ 
कर्म भाव तिन देही पाह। करे भेग मे में भरमाह ॥ 
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सारा जग बेदन भरमेया। ओऔतारी साँचे गाहरेया ॥ 
दीनदयाल परुष है न्‍यारा। निरंकार काल के पार॥ 
निरंकार तक काल न जावबे। बह की गम जाली नहि पावे॥ 
वे! स्वामी है ऊगम अगमाही । जहेँ संतन ने सरति समाहई ॥ 
सुरति समादह् परुप के देखा । मिला प्रुष गस अगस्त अलेखा ॥ 
उनका लेखा बेद न पणाव । नेत नेते चारो गाहराव ॥ 
पंचस वेद सषम नहिं जाना। पष्टम प्रसंग बेद कहे नाना॥ 
चारि बेद पनि गप्र ग्हाहे | ता मकागद लगे न स्याही ॥ 
तम पनि परुष भेद नहि जाना | दसे बेद कहे नहिं पहिचाना॥ 
दसे। बेद से भेद लियारा। परुप भेद्‌ नहिं पावे पारा॥ 
निरंकार जाती नहिं जाना। जहू पहुंचे केहु संत सजाना ॥ 
तलसी सेल स॒रति से कीन्हा । पाया ऊअंगम गर्म का चीन्‍्हा॥ 
पत्थर पानी दर बहावा। तबचधर ऊउगसमत राह के पावा ॥ 
बेद कितेब परान उठाये ।तब लखि सराग अग॒म के चाये 
नेम अचार चार नांह माना। बाल सब घट माह द्खाना ॥ 
बेल अबाल देऊ के पारा । तहूँवाँ तुलसी सरति सँंवारा॥ 
छर उच्छर नि:अच्छर पारा। देखा तऊसो निरखि निहारा॥ 
अगम अगाघ पुरुष दरबारा । तुलसी मिले सुरति की लारा॥ 
तन में देखि ब्रह्मंड पसारा । से हिये हेर सरति की लारा ॥ 
हिये में हर फोड़ ब्रह्ंडा । हिये की लार सार नौखंडा॥ 
अंतर हेर हिये के माह | अंड फाड़ ब्रह्मंड दिखाई ॥ 


अंतर खेज कीनह हिये माह । अंतर हिये माहि दरसाह ॥ 
तन में ताड़ फाड़ हिये क्रीन्हा। अंतर सार हिये में चीन्हा॥ 
अब या का बरतंत बताऊँ | बारहमासा बरनि सनाऊँ 
द्वाद्स सन संबत का चीन्हा। मास मास सुनि गहे! यको ना॥ 
हिये बिच सुरति समक्रि घर आह। बारहमासा बरनि सुनाई ॥ 


संबाद प्रियलाल गुसाँई के साथ २&३ 
॥ दोहा ॥ 
हिसे हेरा खत सेल से, बारह मास बयान। 
जानि सर काएह संत जन, सने से सज्जन कान ॥९॥ 
गहयाँ गाह गुमान गन, गिरे बानो बिच बास । 


फॉस कटो काट सरात को, कोन्हा अगम निवास ॥२॥ 
॥ सोरठा ॥ 
बारह सास मिलाप, सरति आप अपनी कही । 


लही जे। तलसीदास, बारह मास समझकाम के ॥ 
॥ आरहमासा ॥ 

(रावेया) 
गहयाँ री गन गाह गिरा बिच मे न रहोगी ॥ टेऋ ॥ 
आली असाढ़ के मास बरिलास, से। बास पिया बिन मेाहिँ न भाव ॥ 
गरजि अकास की भास रबी, छब्रि ब्ादर की कही बात न जायैे॥ 
बिजली चमके घन चार घटा, घर घाट पिया केउ नेक न पाते 
गे।ह गना गिरि बीच बसा, से फँसो तुलसी चित चेत न आवबे ॥ 

कडी 
अगमन आयी असा ढ हि कल गरजत गगन रबी तजि भास ७ 
भान घदा नभ नन नहार। सरात समसार चली लभ पार ॥ 


पिया पद साज गहाँगी ॥९॥ 
(सबवैया 
सावन सेर करें बन मेर, से दादर प्यास पपीहा पक्रारो ॥ 


ताल महा हरी भूमि भइई, से नहीं काह पंछिन चेँच चुकारी ॥ 
मे मन में सनि के बिगसी, जस ताल रबी बिच कंज खुखारी ॥ 


जे। तुलसी गन माहि रहो, से। भई जम साथ के संग दुखारी ॥ 
(कड़ी) 

सावन सरवर नीर अपार । बरसत गगन अखंडित घार 0 

गेल गली सब हरियल भूमि । नील सिख र चढ़ि सूरति घूमि ॥ 


चमक बिजली की सहोगी ॥२॥ 
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(स्वैया) 
भादोँ का भेद कहो जे। निखेद, से। खेद करम्म के।काढ़ि निकारी ॥ 
सरति सर भहठ मति प्र, से! नागिनि नारि डसी जस कारी ॥ 
चेत चली जे। अकास अली, से गली गन गा ह से है।त नियारी ४ 


कक. 


जे। तलसी सख नारि भह , से गहे ले लार लगन्न के पारी ॥ 
(कड़ी) 
भादों भर्म भेद सब दुटि । कराया कर्म कस गये फूटि ॥ 
नागिनि बिरह मल डसिखाई। येहि बिाधि सरति गगन समाह 0 
लगन सेंग लार लरोंगी ॥३॥ 
(राबेया) 
कर कवार क्रमति के जार, से। बारि बनी सब खाक मिलाई ॥ 
ककर काम भयथे जे निकास, सा ठामहि ठाभ जे भमि प्लाहई ॥ 
सन सरति भाल से। ताल महँ, गहु मान सशवर पेठि अन्हाई ॥ 
तलसी से।ह संत के संग अड़ी, से! खड़ो सन सब्द मं जाह्ू समाह 
(कड़ी) 
कमति कवार जारि जस फस । ककर काम रहे सच मभ्ेंसि ॥ 
मानसरोवर सरस अन्हाहु | सरति सप्रर चली रस पाई ॥ 
सब्द सुनि सार भरोंगी ॥9॥ 
(सर्वेया) 
कातिक किरनि भई ससि सर, से दर भये दल बादल सारे ॥ 
प्मि में थोर भशे जल नोर, से नार नदी खत सिंध सम्हारे 
सिंघहिं बंद मिले चढ़ चाल, से काल कला जम द्र निकारे॥ 
तलसी जिन चाप घन पे घरी, से करी सम स्रति संत पकारे॥ 
( कड़ी ) 
कातिक किरनि भास भये सूर । सलितहिं समंद्‌ सिले जस मूर॥ 
बंद सिंघ बिन फिरत बेहाल! मिलिगया सब्द कटे जम जाल॥ 
सुरति घर चाप चहोंगी ॥५॥ 


संबाद प्रिये लाल गुसाँद के साथ २८६५ 
( लबेया ) 
अगहन मास अनंद अलो, से चली पिया पास पलंग बिछाडई ॥ 
पायी पलक़ु के पार पती, से! सती सत सरति सार लखाई ॥ 
सैज मिलाप भये पति आप, से जीवत जनम सफरूल कहाहे ॥ 
तलसी मन में सख चेन भट्ठ, से गहे बर आदि से साध समाहे॥ 
( कड़ी ) 
अगहन अली पिया पलेँग बिदाव। जोवत जनम मिले श्रस दाँव॥ 
पिया की सैज सख सज खति सार। नित प्रति केल करों पति लार॥। 
अली बर आदि बरोंगी ॥६५ 


( समेया ) 
पस परुष की होस भहठे, से गह सलतलेक भें साक सिहारी ॥ 


प्यारी सखी गरू गेल गढ़. से। कही पठ प्यारे की चा ज चिन्हा री 
छादह रही सन मंदिर मं, घर घाट पिया लखि बाट बिचारी ॥ 


पिय रस रीत की जीत भई , सै कही तल ती जन नेन निहारो॥ 
कड़ी 

पस परम पद परुष निवाल ।ख्रति सत लोक करे नित बास 

सिष गरू गवन मिले मत पाट्ट । प्यारी परुष रही घर छाह ४ 


सखो सख जानि कहोँगी ४७॥ 
सवेया ) 


माह मनेाहर महल चढ़ी, से। खड़ी खिरका तक तेल बखानी॥ 
जानि कही सेह साध सुजान, से! मानी जिन्ही से ह पास समानी 
पानी दूध की छान करी, से भरो लाख सूरति सब्द ठिकानो ॥ 


जीवतही मरि जात सही, से। कही तुलसी जिन जानि निसानी 
कड़ी ) 

माह महल मऑँम्ोरी चढ़ि ताक । पिया को से ज सुख सत सत भाख ॥ 

केाइ का हू सज्जन साथ बिलास। पहुंचे अग॒म पिया घर चास॥ 


कही जिन जिवत मरोंगो ॥५॥ 


(१) माघ | : 
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सवेया 
फागन फहम करोरी सखी, लख जात बह्यों संसार असारा ॥ 
सरति सार के पार लखे, से। थक मन मारग मौज अपारा ॥ 
संतासरोामनि सेल कही, से! गह गरू मारग सॉभक् सबारा ॥ 
प्यारे पिया की पकड़ गही, से जकड़ दिये जंजीर सी डारा ॥ 
कड़ी ) 
फागन फरक भयो संसार। जिन जिन सरति ऋरो तन जार ४ 
सतगरू मल मना मख बैन । जब लखि लखी संत की सैन ॥ 
समझ साठ पक्रड॒ घरोगी ॥६/ 
सवेया 
चेत चली से। सनी रो अली, गहं गेल गली सन रीति निहारी/ 
सेत सरासर भेद लखो, से। पकी ब्राधव बेनी के घाट बिचारी॥ 
सारी सरावरि ताल तकी, पक्रि प्यारो अन्हाहु के काज संवारो ॥ 
जे। तुलसी चढ़ि के जे। चली, से। अली खिरकी ब्िधि आनि पुकारी ॥ 
( कड़ी ) 
चैत चली जिन चरन निहार , से उनरी लमैसाशर पार ॥ 
आद अरू आंत पंथ घर बाटद। से पद परप्ति तशत्रिबेनी घाट 0 
चीनन्‍्ह ख्िरक्री का चहोंगी ॥१०॥ 
(स्वेया, 
बैन बिधी बैसाख बिलास, से। पास पिया नित सैल संबारे॥ 
पार के सार बिहार करे, से। बिचार बिधो खत तार निहारे॥ 
प्रीोतम मेल भया रस क्रेल, से केल किवार के पार पकारे ॥ 


तलसी तन मंजन जान लखे, से! भखे पिया पास'के भास निक्रारे 
( कड़ी ) 
करि बस बास बैसाख बिलास | छूटि गईं तन मन को आस ॥ 
प्रीतम प्यारो मिले मन खेल । रंग रस रीति सने सब बेाल॥/ 
पिया सँग केल करोंगी ॥११॥ 


सबाद प्रियेलाल गुसाँद के साथ २&७ 


(स्वया) 
जेठ की रीत करी मन जीत, से प्रीत की बात की सैन सनाई ॥ 
चेत चली तजि काल बली, सेइ जाल जली दुख दूरि नसाई ॥ 
जिमिधाह जेा घी र गंभीर नदी, खत सार सेंवारि जे। सब्द समाई॥ 
ये मुख बेन कहे तुलसी, से। लमी सत द्वार जे! सब्द के पाई ॥ 
( कड़ी ) 
जेठ जबर तन मन खत रोत | सरग्य सबज चली अगमन जीत/ 
सेत जरद्‌ रंग स्थाम प्लान । पाँचाह तत्त करी नहें कानि॥ 
सखी सनि पार फिरोंगी ॥९२४ 


केवल ज्ञान निरबान निवास । ता से परे कहे तुलसीदास ॥ 
संत चरन घरि चारो घरि | अगम बरन बरने पद मर ॥ 
निडर घर सरति भरोंगी ॥१३॥ 
॥ सोरठा ॥ 
बारह मास बयान, हिय्रे हरि केाह पद लखे। 
चखे चरन रस रीति, प्रीति पार पर्षहिं मिले ॥ 
॥ चापाई ॥ 
जिन जिन हेर हिये बिच पावा। बारह मास ससमकम्कि चित लावा ॥ 
समभझकि समक्िि के ह ब॒कै साथ । सरति सहर घर बरन अगाधश्च ॥ 
चित दे गने लखे सनि काना । सत सतसंग करे परमाना ॥ 
बिन सतसंग साँच नहिं आवे। घर घर घाखे जन्म गँवाजे 0 
जिन सतसंग रंग रस पाई । हिरदे तिमर कपाट खलाहई ॥ 
मन तन सरति फोड़ असमाना महु हिये तन तिमर नसाना ॥ 
मेाड़ी सरति पाढ़' पद्‌ लारी | तेज प्वास लख सरति निहा री॥ 
हिये दूग नैंन निरखिजस देखा। संत सेन केइ करे बिब्रेका ॥ 


ह (१) मुं० दे० प्र० की पुस्तक मे “फोड़” अशुद्ध है । 
१२ 
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जिन जिन सुख्ब दुख दूरि बहाये। कम काल कृत घाय नसाये ॥ 


तन बच तेाडा सर्रात निसाना। सब्त सब्द सति गगन समाना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सन्त सदद तन ताडिके, मे डिगगन की गल । 


मल त्रिलावल में क्र, बफ़े सज्जन सेल॥ 
॥ बिलावल ॥ 
तलसी लन ताह़ फाड़ माह पाठ पाई ॥ टेक ४ 


देखा नत नन सैन बूक़ा सतगुरु के बेन । 
छाँडी ठख सकक्‍्ख सैन संतन मत चाही ॥ 
अंदर में आदि खोज उत्तरे भोजाल बाफ़। 
मारो जम काल फीज चौज चार माहीं ॥ 
देखो हिये हेर खोज अंत कह नाहीं ॥ 
सूरांत नत सेल खेल ताड़ो असमान पेल। 

ब्दा रस सरति मेल मार दे चढ़ाई ॥ 
येहिबिघि चित चेत हेत मारै। मन सर खे त । 
छाँड़ी सगरी अचेत हेल सेत माह ॥ 
ता से मन चेत बृक्ति देखि दृष्टि जाई ॥ २१ 
बाहर सब्न कूठ लूट ऐसा मन हूठ फूट । 
तन में मन आतम मेट भूला पल साह ॥ 
ये तो सब काल जाल राम क्रष्न निरख हाल। 
या के सेंग चली न चाल छॉडि भेद भाई ॥ 
यासे सतसंग सार साज मौज माहीं ॥ ३४ 
साँची कहे पूर अदूर बूफ़े कोड संत सूर । 
जाने अगमन अपर मन तन रत राही ॥ 
का से कहो बात चौ ज सूरति मन मार मौज । 
छुटे दिल दरज दौज खोज आप माहीं ॥ 
रोज पार सार देख ऊंतर बिच पाहो ॥9४ 


संबाद प्रियेलाल गुसाँदे के साथ 


बकरा सन सी ख लीक चाखोी रस अगम चीख । 
छूटे भे भर्म भोख पी के पार साह 0 
देखे। अज अमर हेर कीजे ब्रह्मंड सैर । 
लीजे पिउ पार हेर फेरि मेहर पाई ४ 
जा की गम चार सेर केँवलन के माह ॥५ ४ 
सुन्त्र धुन्त सुन्त्र माहिं स्रति से निरख जाई । 
हिये माहिं हरष पाह ले से ले पाइे ॥ 
बफे कह सब्द बंद पहुँचे पार अगम सिंध। 
सरांत से लखों संघ फंद फाड़ जाडु ॥ 
सब्दा रस स॒रति चोन्ह लान पार पाहु ॥ ६ ॥ 
पाया सलगरू ठुघाल सारासन डंड ऋाल । 
पाया पद पद्म साल जाल नाहों ॥ 
गरन्हा बह प्यार सार लेखा अशमन अपार। 
हर दम हिय लो की लार कर्म के। व्छ ड्राही । 
य्रेतीौ तत मक्त सार तेरे लिल राही ॥०१७ 
तलसो दास पास आस सूरलि लिल चढ़ि अकास 
सोहत अगमन बलास बंद संघ आह फ 
ऐसी दिन दिवस रैन पोठी पलेंगा पे सेन । 
चीन्हा घर आदि ऐस प्यारा गुरू पाई ४ 
न्‍यारा निलत नित निश्धार प्यारे के साह ॥ ८ ॥ 
याहो बिचिकहत सूर सतंगरू को च ई६न प्र । 
जाना सगरा जहूर जल ऊंल ज्याँ जाडे ॥ 
मे के प्िये प्रिये लाग छिल जिन उठि निरख भाग । 
मन से जग स्रति त्याग खग ज्यां उड़ जाइ ॥ 
छिन दिन नित करे सेल चघत ज्यों दुचधि माह 0 € ॥ 


श्€्& 
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तलसी तन निरख सार सर्रात पेखा बहा र। 
देखा पद चटक चार दीदा दरसाई ॥ 
सुखमनि मन मन्त्र लार आगे स्रति संवारि। 
पाये पिया प्राग पार प्ररा मद माह ॥ 
तलसी तलसी निहार बे।लै घट माई ॥१० 
॥ सोरठा ॥ 
प्रेयेलाल लखि बात, ये अनंत न्‍्यारी कही। 
सूर्ति बुक्कि हिये साय, जब अरूप गति के लखे ॥ 
॥ चापाई ॥ 
ये घर अगम भेद है भाई । रातसेंग करे लखे तब जाई ४ 
ये अगाघ की बात अनूपा । बूफ़े संत मिले केाह भूपा॥ 
अगम पंथ सतगरु से पात्रे । सतगरू मिले ते। राह बताबे॥ 
॥ प्रश्न प्रयथलाल ॥ 
॥ चेपाई ॥ 
स्वामी से बरको इक बाता। ता की त्रिधी कही ब्रिख्याता ॥ 
जग निस्तार बेद से हाोइई। के काहइ ओर राह मति सेाईं ॥ 
सब मिलि कहे बेद्‌ निस्तारा। ब्रेद बिना नहिं उत्तरै पारा ॥ 
आदि बेद चारो जग माहीं। जिव भे। पार उत्तरि के जाहे ॥ 
ऐसे सबी सबी मिलि गाव । सतगरू मिल भेद बतलाव ॥ 


५ उत्तर तलसो साहब ॥ 

॥ च्ापाई ॥ 
सत्तगरू मिले कह दरसाह । बिना संत नहें बक बभाई 0 
बेद भेद बिथि नाहीं जाने | बाम्हन पंडित एक न माने 0 


॥ प्रश्न प्रयेलाल ॥ 
॥ चापाई ॥ 


स्वामी दया भाव करि दीजे । दास जानि प्रप्न किरपा कीजे ॥ 
हे दुयाल या की बि(घ भाखेा। मे। पर दया दृष्टि सेइ राख ॥ 


संबाद प्रियेलाल गुसाँरे के साथ ३०१ 


माहि प्रन्न दास भाव करि जानी । किरपा करि से।हु करी बखानी ॥ 
में चेरा तम चरन बत्रिचारा ! भाखा आदि अंत निरक्नारा ॥ 
॥ उत्तर तलसी साहब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
अब भारखे सन आदि अपारी । बेद अंत भाख सब भ्तारी ॥ 


सत्त प्रुष इक रहे अकाया । अंस तास साहू निरगन आया॥ 
गन तोनोँ से सरगन भदहुया । सेह भगवान बेराटी कहिया ॥ 
सेह बैराट से ब्रह्मा भहुया ।! तम कही ता ने बेद बनहुया ॥ 
पनि उननिरगन बेद बाई । मेह निरगन ने नेति सनाडे ॥ 
सत्त परुष निरगन से न्‍यारा। निरगन काल न पाये पारा॥ 
परुष अंस से सब जिव आये । निरगन ने सरगन में नाथे ॥ 
पाँच तक्त गन तोनि सप्ताह | भयथे बेराट कम बिधथि जाह ॥ 
जा के! जगत कहे क्रमवाना । कम भाव चर अचर समाना ॥ 
रजेागन ब्रह्मा ता से भटया। पहिलेनाद बेद पनि कांहया ॥ 
पॉँच तत्त बिन नादन सेह | से बिन नाद बेद कस हो ॥ 
परुष नामनिरगन से न्धारा | सेठ अंस जिव जग जग सारा॥ 
आदि परु ष का जीव क्‍्रलाना । निर्ग॒न काल माहि उरफ्काना॥ 
निरगन नेति सरगन बलतलाजे। यह बेराट बेद क्ििथि गाजे॥ 
सत्त परुष का मरम न पावे। निरगन सरगन के गाहरावे ॥ 
आदि परुष के संत बखाना। वे घर पहुंचे सराति न्साना 0 
अब या का द्ुष्टरींत बताऊं । प्रियेलाल सुनिया सत भाऊ 0 
प्रथमहिं जीव परुष से आया। निरमल ज्ञान संग सम लाया 

परथम जग जिव निरमल हा हे। तारन उजला होत न सेाह 0 
जिव उजला जग उजला भ्ञाइं। जब हि बेद तारन कस गाहं ॥ 
कहे बेद तारन की बाता। तरन कहा कर कोन्ह बिधाताए 
उजला जुग उजला जिब आवा | ताजा पुरुष पास अस गावा॥ 
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तब तारन कस बेद बतावा। मेला जिव हे हु तरन लखावा ॥ 
मेला ती जब हता न भाई । जब यह कस निस्तार बताई ॥ 
उजला कपड़ा घेवन कहिया। से घानबी के कस कस देया ॥ 
मेले के घाबी समफ्तावे। उजले का कस घाद्ट बताबे ॥ 
या की ब्रिचधी बतावी भाई । कस उजला घेवन बिधि गा ॥ 
उजला जोब बेद संग साथा। मेला हात न पकरे हाथा ॥ 
मेला करन बेद समझ्कावा ।जब जाइ उजला ज्ञान हिरावा ॥ 
उजला कर निरुतारे बेदा । जीव जे आदि खानि बस खेदा॥ 
कम काल सँग की नह समाचा। अस अस बेदन करी उपाधा ॥ 
बेद ते लिखा आदि से भाई। निरम5 केामल कम लखाहई ॥ 
जेसे बनिया करे ठुकाने। बेचि खरीदि न टोटा जाने ॥ 
लेन न देनदुकान न जागा। टाटा करज ताहि ऊूस लागा ॥ 
बंद नाद दाउ संगहि आवा । तम्हरे सास्तर अमर अस गावा ॥ 
बेदहि निरमल मेला कोन्हा । जिश्मल जब कछु लेन न देना ॥ 
परुष पास जिव निरल आवा। जग निरसल जिव निरमल गावा 
घेवन बेद भाख कस भाहं। जब उन्नला उञ्नले ही राही ॥ 
फठा सौदा बेद लखावा । उजला मेला ऋरन के चावा ४ 
मेला रहे जगत भो भाव | 3जला रहै ते! घर का जावे! 
मेला रहे खानि में आवजे। येहि कारन किया बेद उपावे ॥ 
तीरथब्रत और चारो घामा। जप तप दुष्ट नेम बह कामा ॥ 
ये सब पाप पनन्‍य बतलावा | येहि ब्राध मेला बेद करावा ॥ 
कम घर्म सब जीव फंदाई। उजले घर को राह भुलाइ ॥ 
घर की राह का घेका दीना। करे कम फ़िरि भया मलीना॥ 
आदि अंत घर संधि नहि पवे। कर्म कम विधि बेद बताबे॥ 
या की साखि बतावा भाई । जग जिव भारि खानि में जाइ ॥ 
ब्रेदानस्तार करन के आवा। उजला था तब नाह समफ्रावा ॥ 


री 


संवाद प्रियलाल गुसाई के साथ ३०३ 


उजले मे नहिं समक्रा भाई | मेले के कस पार लगाई ॥ 
जस सहकार चे।र चर लोनहा। घेरा ताहि केंद्र में कोनहा !! 
चार ज्ञान सेंग छूटे नाहीं। साह ज्ञान सेंग घर का जाईं ॥ 
साह संग सच जब ही पाता। ते अपने घर के चलि जाता॥ 
याँ अपना घर भूल न चोन्‍हा । ता से बेदन फॉली दीनहा ॥ 
साह संत से उतरे पारा ! चारह बेद केद में डारा॥ए 
चे।र संग ने फॉसो हारा। फॉसि डारि कर कहे उद्यारा ॥ 
जगन जगन संगहि चलि आवबा। देखो सब जग खानि समावा॥ 
केा।हु उबरन की खबर न लावा । सरि भार गये खब्र नाह पावा ॥ 
मए म॒क्ति सभो मिलि गावा। जावत स॒क्ति न केउ बतलावा ॥ 
यहि बिधि बेद रीति है भाह । मए मक्ति को बेद बताह ॥ 
जीवत मक्ति देखिये आखी । ता का समता कहान सन्चन भाखो ॥ 
जीवत जीव मक्ति का पाव। तह नहिं आदि अंत घर जाबे॥ 
घर को राह मक्ति से न्यारी। से काह जानें संत बिचारी ॥ 
॥ प्रियेलाल उब्बाच 0 
॥चिपाई ॥ 
प्रियेलाल कहे बृक्ता स्वामी । बेद्‌ तबिधी सब फूझो जानी ॥ 
संघ्या तरपन नेस अचारा । ये भी जाना क्रूठ पसारा ॥ 
इनसे म॒क्ति बिथी है न्यारी। ऐसी मन में समझ सिहारी ॥ 
मक्ति बिधी से परुषनियारा। से पावे संतन को लाराए 
ऐसी खूब खूब मन आईं । तब पनि गिरे चरन पर घाहु ॥ 
स्वासी करो मार निरबारा। म अब लागेउ चरन तम्हारा॥ 
'आ कछु कही सत्त मन भाहं। जेहि बिथि तारा केची लाहं॥ 
ऐसी पोढ़ पेढ़ मन सानी। जे जे भाखा मनहिं समानी ॥ 
अब अस दया करो है| स्वामी। मन रहे चरन माहि लपटानों ॥ 
मेरे मन बिथि ऐसी आईं । तुम बिन राह कहें नहि पाह 0 


३०४ घट रामायन 


अस कहि माल डाशि जिन दीन्हा। रात रहन मन में अस फीन्हा॥ 
सरतगपाल सनी तम भाहे। तम अपने घर जाउ बनाई ॥ 
हम ते रह चरन के तीरा । जब मन आये मौज सरीरा ॥ 
सुरतग॒ुपाल गये घर अपने। ये तो चरचा सुनी न सुपने ॥ 
येहि बिचि कहि अपने घर श्राये । प्रीयेलाल रहन समन भाये ॥ 
ज्ञान उठा बेराग समाना | देखा जग फ्रूठा संघाना 0 
तिरिया पुत्र और घन घामा | तन छूटे काह आवबे न कामा॥ 
तन पानी जस ओस समाना। फटे बिनसे नित नित जाना ॥ 
सेहिबिधिसमझि परामनलेखा । ये जग ज्यों सपने सम देखा ॥ 
॥ बचन तुलसो साहिच्न ॥ 

॥ चौपाई ॥ 
प्रियेलाल मनबिरह समानी। करि भररि परे नेन से पानी ॥ 
उठा ज्ञान जस सिंघ समाना। उठो तरेगपनि लहर प्रमाना॥ 
मख से सवाल बात नहिं आवे। बिरह लहर जस प्लषवंग सताव ॥ 
मर्वंग डसे जस मन लहराहं। मन मं जहर लहर सी आई ॥ 
जग देखा तन कछ न भाव । जला जंत जग बड़ समा ॥ 

॥ प्रियेलाल उब्ाच ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
अब स्वामी मेाहिं सरने लीज । दया भाव मेाहिं पर कीजे ॥ 
कपड़ा नीके फेकि निकारा | तोड़ जनेऊ कंठी डारा ॥ 

॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
पनि तेहि ज्ञान भेद समझावा । ता के मन कछु घीर न आवा॥ 
पनितेहि बाघ ज्ञान गतिगाईं। डारे जनेऊ गले मेलाह ॥ 
कपरा कंठी गहि पहिरावा। बसा ज्ञान बाच मन आवा 0 
कपरा में बिघि सिटुन हाईं। संत को राह और बिथि सह ॥ 


संबाद प्रियलाल गुसाँर के साथ ३०५ 


प्रियेलाल सुन चित दे काना। संत रीति रस करो बखाना ॥ 
त्यागन संग्रह संत न जाना। ये मन कर्म भर्म भरमाना ॥ 
त्यागन करे सेइ पुनि पावे । फिरि फिरि भेग भाव जग आये ॥ 
संग्रह बंधन जगत बंधाना । ये दोउ भर्म भेद जग माना ॥ 
संत मता दाऊ से न्यारा। संग्रह त्यागन फ़ूठ पस रा ॥ 
संतन सुरति निरति ठहराह | मन थिर करि करि गगन चढ़ाई ॥ 
सूरति सूर बीर भद्ठ द्वारे । नम भोतर चढ़ि गगन निहारे ॥ 
सरतिसुहागिन सर सिघारोी। नितानत गगन गिरा से न्‍्यारी॥ 
ता का #अब सब्द सनाऊं। संत मते को राह लखाऊं ॥ 
॥ होली १॥ 
सुरतिसहाशिन सूर भठ्ठ री । गगन गिरा नभ गवन गई री ॥टे क॥ 
अधघर हिये चढ़ि चसम चलो गी । पिय को परस घर आईे अली री । 
अरघ उरघ बिच खुरि समानी। निरखा सब्द निग्न अलगानी ९ 
महलन जब जब्॒पिय के निहारी । प्रीत पुरातम प्रेत पियारो । 
अगम अधर घर निरखिनिसानी। पय को परसि पद रहो लपटानी ॥२॥ 
सुख सागर मिलि सिंध समावा । बंदा समेंद्‌ साथ घर शआावबा । 
ज्यों पपिहापिउ प्यास पुकारी । स्वॉलि बंद पिउ पास मिला रो३ 
तुलसी तन मनसुरतिलगाड़। ले का लगन पिय परलेंग त्रिछाड़। 
सेज सम्हारत हिये हुलसानो! ज्याँ जल मिलि जल घार समानी 
॥ हाली २॥ 
अजच्र अली एक गगन गली री। सुररत चमक चाढु चयक चलीरी ॥टिक॥ 
बिथि बिथि पहुपबाग वन देखा । कहा कहाँ अली अगम अलेसा। 
ता बिच कंज कॉवल मधु राजे ।बिटप बरत तरू बिहंग बराज ९ 
सेभा प्रूमि अधिक दब्रि छाई। सुन री सखी लख सुराति समाह। 
तहें सत सरवर ताल अनूपा । हंघ भवन तन आतम भूपा ॥२॥ 
हिये के नैन दुरबीन लगाई। सिंध बंद परमातम पाई। 


को कक 
८ 


३०६ घर रामायन 


खिरकी अजर अली चढ़ि देखा। जहें हक साहिब रूप न रेखा 0३ 
तलसी सतगरु अगम लखाईं । ले को लगन लखि लेक सिधाई । 
दुख सुख देष सेक सब छुटा। कलसा कंभ करम का फूटा ॥४॥ 

॥ दोहा ॥ 
प्रियेलाल मत मूर, सूर सरति अस बिधि भहट । 
गई गगन के पार, सार समझ संतन कहो॥ 
॥ चोपाई ॥ 

अस अस सुरति लेक लखि देखा। संत रीति रस अगम अलेखा ॥ 
विधि बेराग त्याग तन के री । ये सब खानि जगत भी बेरी ॥ 

गो जेशग करत भरमाने । स्वॉसा पवन चढ़ावन जाने / 
हुडा पिंगला सुखमनि साहें। पवन भवन म॑ जादह समाहं॥ 
गगन बिनसि सूनि स्वॉस नसाई। मनमत जेगी जगत न पाह ॥ 
ज्ञानी गनि मन आतम जानो । वा मन के पनि ब्रह्म बखानी ॥ 
आदि झ्त का भेद न जाने। संत मता केसे पहिचाने ॥ 
संत मता कछु रीति नियारी । ब॒फे साध समझ बिचारी ॥ 
अस सनि हुए भाव ओतारा। ये रुब जानो काल पसारा ॥ 
गढ़ि म्रति मंदिर म घारा । ये सब जानी फ्रठ पसारा ॥ 
पानो पाहन में मन लाबवे । अगिनि तत्त जल तत्त समावबे॥ 
नकल क्रष्न कही किन के तारा । अस असरन जिव आतम मारा॥ 
नकल क्रृष्न पाहन को आसा । पाहन म॒क्ति काल की फाँसा ॥ 
या से जिब उबरै नहि खाना। जग जग बंघन माहि बँघाना॥' 
क्रप्न राम जे संत बताया। ये औतारी कोड नहिं गाया॥ 
गे इंद्रो गोबिंद कहाई। मनहि क्ृष्न गोपिन के माह ॥ 
ग्न ही तीनेा ग्वाल कहावे । बिंद बीच बिंद्राबन आबे ॥ 
मा गापी बच कानह क्हाहं। ये सन बस रस हंद्री माह ॥ 
अध या की सन साखि बताउं । संघ सब्द बिच भाखि सनाऊ ॥ 


संबाद प्रियेलाल गुसाँरई के साथ ३०७ 
॥ घमार ॥ 
अहे! बस कान्हा गे। माही हा ॥ ठेक ॥ 

गे। की गे प क रम कहि ऊधौ, गन सेंग गेल ग॒वाल । 
नित नित चालि चले मचबन को, इंद्री रस खानि बसाई॥१॥ 
अच्छर रमत राह भ्ह्ठ राधे, नंद नाद सत कान्ह । 
खेलन खेल मेल फरफंदी, बेदी तन रुचिर सुहाई ॥२॥७ 
सब बज बनिता बिंद्राबन की नहा, जसमति सैमात जान । 
जे! जस बन्द सिंध से आये, ता को कर खोज लगाई ५३। 
अरी अरजन भी खानि भोम बस, नकल भय्रे जग आई । 


साथे देह देख आपन के, दे दृष्ट दा ठृष्ठ लखाई ॥४॥ 
सुरत सधार पार तुहि कान्हा, सनि बरिधि बात बिचार । 
छूटे मान खान चारासी, सूरति सत द्वार लगाइ ॥५॥ 
तुलसी ताल बाल मन भ्रूला, मूल मरम नाह जान। 


मन गन ग्वाल गाप गापी सम. नित नित विधि भवन समा ३६ 
हाला 


अहेा। आलो हारी लख बारी है| ॥टेक॥ 

सरति रंग रंगो मन केसरि, ले पच पॉच नकार।। 
सखियाँ पची स पकरि पिचका री, मा री मन के सख से। री॥१॥ 
भरम अबीर गलाल गनन के, कार सतसंग उड़ाह। 
ज्ञान के छान छरी भरि सरति, सनमुख नेना नित जे रो ॥२७ 
चे।या चित्त अरगजा आसा, कमृकम कमाते ।बसार । 
घर घर घर कर सब काढौ, करमन कर को चर थे रो ॥३॥ 
नर तन नगर बिंद बिंद्राबन, तन मन चाोन्ह बिहार । 


हारी अंग भंग कर जानी, तुलसी सज साज मिली रो ॥५॥ 
ही सोरठा _ 
ये मन तनहिं बिचारि, गे गापिन में रस रहा । 
गही न सतगुरू बाँहि, थाह मिलत लखिे ब्रह्म सम्त ॥ 


इ्०्प८ धट रामायन 


॥ चापाई ॥ 
थे मन ज्ञान व्यान अधि टठानी। ता से अपनी आदि न जानी ॥ 
सतगरु से कद बुक न पाई । बिष रस राह फिरे भो माई ॥ 
मन थिर हाइ सरति घर पावे । तन बिच गगन गेल चढ़ि आबे ॥ 
गन गफलत के द्वर बहाव । आँगख खाल अपना घर पावे ॥ 
सब मं ब्यापक ब्रह्म समाना। दरसे गगन फोडि असमाना ॥ 
संत कृपा खत सेल लखाबे । मन चढ़ि गगन ब्रह्म के! पावे॥ 
सब्न सहर बिच ब्रह्म समाना। चढ़ चढ़ देख संत सजाना ॥ 
ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान से भावे । ये सत्र फूठे ब्राह्मन ताके ॥ 
ब्रह्म ज्ञान मन देखि न पावे।मन संगगुन गिरि गाँठि बँधावै ॥ 
सतसंग करे ब्रह्म जब जाने । बिन सतगरु खति नहि पहिचाने ॥ 
हिये दूग दरपन का नत माजे । सरमा सरति नैन प्रात आजे ॥ 
निरख परे दरसन को रेखा । नित निज नेन ब्रह्म के देखा ॥ 
गन गफलत जन दर निकारा। आँख खेल कर ब्रह्म निहारा ॥ 
बाघ बसंत बिच गाह सनाऊँ। प्रियलाल लख लखन लखाऊं ॥ 


॥ वसन ॥ 


मतभरसे रेघरम दीदार ।टक आँख खाल गफलत तजिसघार ॥टे ऋ 
ब्यापक सब सम अखंड ब्रह्म । छाँड भटक दुनिया के भर्म । 
जग जुग भरमत करि विचार | सरति नेन नित सत सचघार॥९॥ 
बन भलान घर बिसरी बाट । ठग संग कोन्हों घर न घाट । 
दिना चारि तन को चिन्हार | छटत तन पम्वरगतत हेहन हार ॥२१ 
ब्भ समझ घर खोज रोज । अंदर म॑ मन मार मौज। 
संग सतगरु करि ले निरचार। भटक भूल सब दे निकार ॥३॥ 
जन जिन सरन सतगुरु ली नहे। तिन तिन पायो अगम ची नह ॥ 
अगम गली इक विधि तबिचा र। तहि तहि तलसी वार पार ॥४॥ 


संवाद प्रियलाल गुसाई के साथ ३०८६ 
॥ दाहा॥ 
वार पार तलसी लखो, पक्की चरन के ठाहिं। 


चखी अगम रस ब्रह्म के, थको थीर मन माहिं॥ 
॥ चापाई ॥ 
ये तन पाहु बीत नहिं चीन्हा। कल्प कल्प रहे काल अधीना ॥ 


जब से सुरति आइ जग माई । बंघन काल भई मे। जाई ॥ 
आए सलबछ लेन अस जानी | लाभ न भ्रथोीं बिच विषम बिकानो ॥ 
टुंद्री बल गन गेरत माह । फंसी फाँस कछ कही न जाई ॥ 
सबमिलिघेर घार बस की नहा । घर चीन्हे बिन भह अचीना ॥ 


अब सन गाह बसंत सनाऊँ। ता मं खत साखी समभाऊँ। 
॥ बर्ात ॥ 


आह आई सखी लति खुलब लेन । भी सागर भह् अति बचेन ॥टेक 
पाँच पचीस मिलि ठाटो है ठाट। रोक रहो सब घाट घाट । 
पाँच तत्त गुन॒ तोन सेन । तन भीतर रहे दिवस रैन ॥१॥ 
आदि अंत गडढ जिसरि बाद । सतसग बिसरी संत साथ। 
ज्ञान गलो बिधि भूली बैन | दुख सुख लागे करम देन ॥२॥ 
है काह सतगरू बमक्के सार। को सागर काइ करत पार। 
पिय की पीर तन तलफे नैन | लखि पाऊं पद साख से चेन ॥३॥ 
आये बहत भयथे दिवस काल । फंसि गठठ रहो माया मोह जाल 


राब दुख पावत परत गहन ।तुलसा रहान बन भूठी कहनि ॥४॥ 
॥ दाहा ॥ 
बहुत काल भये पपउ तजे, माया माह भुलान। 


नर तन पाह न पिउ लखा, कस घर परे पिछान 0 
॥ चापाई ॥ 


ता से अब ये नर तन पाह। अब तम समझ्छि चलो चर माह 
काया बन ब्रह्मंड समाना । बन बन फूल भास उरभ्काना ॥ 
थ्रेऔसर सूरति समरावा। मन सलीन तजि सुरति समावा ॥ 
यदुरलभ तन देह पकारा । से! तन पाठ करो निरबारा ॥ 
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॥ दाह ॥ 
ये दुरलभ तन पाह के, किया न पिउ परसंग । 
मगन पिलन मन भीख भो, ज्याँ मठि मरक्ट रंग ॥ 


॥ सोर ठा ॥ 
सनि बसंत में सोख, सबच्च सब संतन भाखिया । 


लखो आदि बिखयात, मन सुरति सम थिर करी ॥ 
॥ बसत ॥ 


आह आह कंथ बसंत लाग । काया बन फरडे भंवर बाग ॥टेक 
तन भीतर नेना निहार। सरति निरति ले कर गं जार । 
नी पल्‍लव बेली भंत्रर जाग । ले सुगंध तन विषय त्याग ॥१॥ 
अमर लेक हुक अजर दब | हद अनहद के पार खचब। 
चढ़ि कर देखे सरति साग | जे काह निरखे बड़े प्लाग ॥२॥ 
केाह खेले संत बसंत बक । जिन आदि आंत की राह सभ । 
ये अदेख अंदर में फाग ।जहूँबिबत्रिथि तरंग रँगउठत राग हे 
सत्त पुरुष पद्‌ पहप पास । जहेँ भूमि भंवर मन कर निवास 


तलसीदास भी भरम आग । केाइ जरत न जागे बड़ श्रभाग ॥४ 
॥ औपाई ॥ 


सप्त परुष पद पार सनाऊँ । पदम पार घर आदि लखाऊँ ॥ 
मन जेहि बृक्त समक्त लुत संगा। ये तन बिनस जात छिन भंगा ॥ 
निरति सरति सेंग कहत बा ई। भै। सागर बिच रही फंँवाह ॥ 
मनमत मेट खे।ट संग लागी । बन रस फल भये। अनरागी ॥ 
देखि देखि तन अजर तमासा। सरति मन मिल करे बिलासा ॥ 


आदि झंत घर सरति बिसारी। सन संग फिरि फिरि फहम बिचारी 
॥ दोहा ॥ 


सरति आदि घर छाँडि के, फिरे मन गन की लार। 
जगत जाल बिच फंसि रही, क्योंकर उतरे पार॥/ 


(१) मुं० दे० प्र० के पाठ में “कोइ नर तन जोग बड़े भाग” हे जो ठीक नहीं 
मालम होता । 


संबाद प्रियलाल गुर्साई के साथ ३११ 
॥ बस ते ॥ 
देखा देखे सखी हक अजर खेल। चहूँ दिस फूली अमर बेल ॥टेक५ 
बन बन फले चिबिथि भाँति । कहें लग बरनों पह प जाति। 
स्‍ज्िनि भिनि भोरा करत केल | विधि अपने घर छा डि मेल ॥ १॥ 
आदि अंत स्रति बिसार |चार लाख चारासी घार । 
कहूँ लगि बरनां ब्रह्मड सेल । पिंड ब्रह्म ड रच्ये। भूमि मेल ॥२॥ 
बेद परक्रारत नेति नेत । बैदांत बरान ताहि घह्म कहेत। 
संत ताहि कहे काल गेल | ब दयालगति पिनि अपेल ॥३॥ 
पेंड ब्रह्मंठ रचना के पार । दे साहिब देाऊ से न्‍्यार। 
रूस रूम ब्रह्मंटआः खेल । इन सब से वे भिनि अकेल ॥४॥ 
संत सदा वहँ आब जाहं। बे जान सब भेद पाह । 
तन तिल्ली तुलसी जे! तेल | मथि काढ़े तब भया फुलेल ॥५॥ 
» ॥ सारठा ॥ 
जस तिल्ली तन तेल, भा फलेल फूले मिले। 


तन भोतर अस खेल, खिले कंव 3 मिलिपरुप में ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


ज्यों तिल बिच तेल निका रा। मिलि गया फूल फलेल पकारा ॥ 
ऐसे संग परुष तन माह | सतगरू जानि भेद बतलाह ॥ 
प्रयेलाल अस बूक बिचारा। संग्रह त्यागन फ़रूठ पसारा ॥ 
सतगरू सूरति संघ लखाबे । तजजि सब्च बंध जीव घर आगे ॥ 


अस सनि ज्ञान समभ्क बिच वैठा। दिल बिच ग्रियेलाल के पेठा ॥ 
॥ सेारठा ॥ 


तलसी कहे बम्काह, प्रियेलाल लखि बम बिथि । 


सरति सिंध समाह, जब लखि पाजे भेद यह ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


प्रियेलाल यह बुझ जिचारी । राति रहे तलसी के लारी ॥ 
प्रात हात अस्थाने जाऊें।अब तातलसी सरन समाऊँ ४ 
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रहे राति पनि सतसेँग कीन्हा। भाव भेद ता का हम दोन्हा ॥ 
कालिंद्री मम सरति लखाई । जमना घार के घमकऊ चढ़ाई ॥ 
नीलख केवल द्वार में लाई ।गेाकल फाड़ि गगन के जाह ॥ 
स्थाम सेत खिरको बतलाई |छिन किन सरतिसखर लगाहे 
तिल के आगे पहाड़ छिपाना । मकर बीच खिरकी मे जाना॥ 
भोरे हाोत डंडवत कोन्हा ॥।चरनन सीस प्रीति से दीन्हा ॥ 
पुन अस्थानजान हम कहिया। सीस टे कि मारग के गहिया ॥ 
पहुँचे कासी नगर मेफ़ारा। सुरतगपाल चले तेहि द्वारा॥ 
बरनन अभ्यास फूलदास रेवतीदास 
आर गन॒वाँ 
कप 
फूलदास रेबती पुनि आये । अरज भाव बिनती सेाइ लायगे॥ 
हिरदे गुन॒ुबाँ चरन के लीन्हा। दास भाव बिनती जे कीन्हा ॥ 
॥ फूलदास ॥ 
॥ चापाई ॥ 
फूलदास अस अरज बिचारी। स्वामी दृष्टि दास पर डारी॥ 
दयासिंध इक अरज बखाना । से साहिब सुनिये दे काना ॥ 
सुरति से नरियर के मेाड़ा | कदलोी पत्र भाव लख फोड़ा ॥ 
चाका पार चेंदरवा ताना । सूरति से फोड़ा असमाना ॥ 
अप्ठन केंबल बिच पक्षन सपारो। पहुँचे जाइ सरति की लारी ॥ 
उरदित म॒ुदित दे उ दी प मंभा रा । चढ़े जाइ खिरकी के पारा ॥ 
चाचा हाथ पान पर जाईं। पान परवाना अगम चढ़ाई ॥ 
अठमेवा प्ररष. के देखा । भाखों कस कस अगम अलेखा 
ता के रूप रेख नह काया | अगम अगाघ अनाम अमाय[॥ 
देखा कंबल नैन नभ न्‍्यारा।चरती गगन और सकल पसारा 


बरनन शअ्रभ्याल फूलदास रेबतोदास और गुनुवाँ ३१३ 


चर ओर अच र दीप नौखंडा। त्रिच्चि विधि से देखा बत्रह्मंडा ॥ 
सरति सेल नित करे अकासा। फलदास बिधि अगम तमासा॥ 
फूलदास पार के जाह। परुप सरति से भटि समाई ॥ 
फ्लदास गांत सवाबाध गाह। से। लुलसो के आनि सुनाह ॥ 
तलास ग्रंथाबाघ सकल बखाना। संत सजन जन सुनिहें काना ॥ 
॥ रेवतोदास ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
पुनि रेवतोदास चलि आये | सीस टेक चरनन पर धाये॥ 
तिन पनि भेद सकल दृर्सा वा । बिधि बिचि भाखा द रस प्रभावा 
स्वामी तलसी अरज हमारी । कहें बिधी चित दीजे सारी ॥ 
स्वामी चाका दीनह बताई । से। त्रिषि चाका कीन्ह बनाड़े 0 
परहनिपात नमन समंदर माह। सरति सैल ठहरी नेहि ठाई ॥ 
बेटी जाह केबल के माह । ज्याँ दरबीन मकर नभ्त राही ॥ 
कदली पत्र फोडि चलि आई | सैत चंद्रवा फोड़ेड जाई ॥ 
नरियर ते।ह चली असमाना। सेत दीप परहान नियराना ॥ 
पंखडी अछ्ठ कंबल के माह | चार केंबल अंदर दरसाह ॥ 
ता में देखा सकल पसारा। बिध ब्रह्मंड जे जगत संवारा ॥ 
ता से परे सरति भट्ठ न्धारो। दे दल कंवल पेटि भट्ट सारी ॥ 
जहूँवाँ पुरुष रहै हक न्‍न्यारा | तहंँवाँ सुरति सजी अपारा 0 
सरति निरति निस दिन वह खेला। नित नित ऋरैे अगम की सेला ॥ 
मन और सरति निरति नित धावे। सन थिर हो हु सरति पर आजे ॥ 
येहि बिघि देखा सकल पसारा, स्वामी से बाघ आन संवारा ॥ 
फलदास और रेवती दासा ।भाखा देाउामाल अगम तमासा॥। 
निरख निरख देउ लख लखजोई। तुलसी जस जस रस तस होहे ॥ 
येहिबिधि देऊकरे बिलासा। ओर सकल दछुटी जग आसा ॥ 
चेला गुरु जगत बिधि नाता। छूटा ब्रांच रस एके साथा 0 
१४ 
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चेला गुरु बिधी नहि माने | दोनोँ मिलि रस एके जाने ॥ 
दुटा पान सुपारी चोका । छटा गगन सुत्त भया सखा ॥ 
छुटा पड छुट ब्रह्मंडा । तीन लाक छुटा सब श्ञडा॥ 
सात दीप एथ्वी नौखंडा । चाथा पद जहूँ परुष अखंडा ॥ 
ता के परे सेल हम कीन्हा। ता के जाने संत यकीना ॥ 
यहचौका बिधि संतन के री । तलसी दृष्टि सरति से फेरी ॥ 
और चेका सब फ्रूठ पसा रा । तुलसी चाक्रा सत्त संवारा ॥ 
नितत॒लसी तलसोी गाहराबा। दीन ब्रिधी विधि सरतिलगावा॥ 
फ़लदास रेबती रत दासा। बस्त पाहइ नित अगम निवासा ॥ 
॥ गुनुवाँ ॥ 
॥ चापाइए ॥ 
गनवाँ सत हिरदे का आवा। सीस टेक चरनन ले लावा ॥ 
अंतर पम्ञाव अरु चाव बखानोी। सब बिधि अपनी कही कहानी ॥ 
जस जस स्वामी बिची बताहे। तस तस सरति गगन लगाहे ॥ 
चक्र फाडि सरति भट्ट पारा | चाँद सरज तजि गई अगारा ॥ 
सखमनि छेकी सरवर आहं। मानसरोवर पेठि अन्‍्हाई ॥ 
अगमद्वार खिरक्री पहिचानी। गंगा जमुना सरसुती जानो ॥ 
सूरति चली अगम रस मातो । जहाँ प्रयाग कंज रस राती ॥ 
जहूँ सतगरू बैठे सत बासा। अगम परुष घर कीन्ह निवासा ॥ 
सूरति ठहरि द्वार के माह । रस रस घोर घोर चढ़ि जाई॥ 
चढ़े उतरे पनि पनिचढ़ि जाये । मकरी घागा तार लगाबे॥ 
येहि बिथि रहै दिवस और राती। स्रति लगन और नहिं भाती ॥ 
येहि बिथि लेक नामकिया बासा। चाथा पद्‌ सतनाम नवासा ॥ 
जहँ से आई तहाँ समानी । यहि बिघधि आदि अंत हम जानी॥ 
जनम मरनदुख सुख सब बूटा । कम बंध बिधि सगरोी टूटा ॥ 
स्वामी तम चरनन बलिहारी । अगम बसर्त तम दया बिचारी ॥ 


बरनन अभ्यास फूलदास रेवतीदास ओर गन॒वाँ ३्श्पृ 


हिरदे प्रीति दृष्टि दरसाई | सेन चरन विधि भाव बताई ॥ 
मे कहा जान जीव अबफ्ता । हिरदे तत मत से सब सभ्का ॥ 
लखनऊ मन अब नेक न भावे। अब तो तलसी तलसी चाते ॥ 
हिरदे को जाऊँ बलिहारा । इन विधि सगरी मोर सवारी 0 
पिता द्रस बिधि ऐसी कहिया। चरन लाइ बिधि अगम लखह या" 
हिरदे प्रीति हम तुम के पावा। हिरदे रीति अगम दरसावा ॥ 
तब स्वामी के चरन संवार । स्वामी क्रपा से उतरे पारे॥ 
सीस टेकि पनि अज्ञा लोन्हा। सोस डारि चरनन पर दीन्हा ॥ 
स्वामी मे के! अज्ञा दीजे। अस कहि नोर नैन से छीजे ॥ 
अज्ञा स्वामी दीन्ह तबरनाह | तब गनवाँ मारग के जाई ॥ 
हिरदे हरष हिय में लावा। गन॒वाँ काज भयी बिथि भावा ५ 


॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ औपाई ॥ 
( बेरागी ) 
तलसी हिरदे कहे बखानी । ये सत रीति संत केाउ जानी ॥ 
भेष भेप विधि देखि निहारो। ये गति सति विधि सब से न्यारी॥ 
बैरागी बिथि इृष्ट भुलाने। काल जाल में जाइ समाने ४ 
( जोगी ) 


जेगी जेशग ध्यान रस भूला । स्वॉसा संघ कीन्ह अनकला ॥ 

मद्रा पाँच तरी मत फ्ूला। ये पुनि ज्ञान जेग मत फूला॥ 

द्री बस रस कोन्ही घ्ला ।बेऊ न पाया सार रस मूला ॥ 
( परमहस ) 

परमहंस पनि ब्रह्म बखाने । ब्रह्म बिधो बिधि बाह जाने॥/ 


जड़ तन मन में गाँठिबंचाना। ता के ब्रह्म कहे हैवाना ॥ 
कहै सब में सब हमीं समाना । आदि झ्ंत नहिं चीन्ह ठिकाना ॥ 
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बेद बिधो बेदांत बतावे। वा के आगे भेद न पावे ॥ 
मख से कहे नाद के गावे । भला बेद ताहि ठहराबे ४ 
बेदड नेत नेत कर गावे | परनिता की वह साखि बतावे ॥ 
संत मता उनहें नाह पाया । ब्रह्म ब्रह्म बन जनम नसाया॥ 
( सनन्‍्यासी ) 

यासो कहे हम भगवाना। आदि अंत उनहेूँ नहि जाना ॥ 
कहे भगवान आप के जाने। आतम कहि कहि स॒ठु चखाने ॥ 
चेतन जड़ संग गाँठिन जानी। सास्तर गह बिथधी रस ठानी 0 
बेदउ सास्तर नेत पुकारा । इतनी बूक्त न पाय गँवारा ॥ 
सास्तर बेद नाद से भहुया । नाद अगम घर कहें से अह्यया ॥ 
नाद की आदि सुन्त्र से न्‍्यारी। सुन्मी सुन्त्र सन्त के पारी ॥ 
बेाही घर से नाद पुनि आया। ता पीछे ब्रह्मंड बनाया ॥ 
पाँच तत्त मन माया भाई । ता से रचि बेराट बनाई ॥ 
जड़ चेतन की गाँठि बेंघानी । ता की नाम आतमा जानी ॥ 
गाँठि बेचे पर फ्लू समानी। आतम बच मन बेद बखानी ॥ 
आतम बंधा गाँठि के माह । पनि ता न यह बेद बनाई ॥ 
सेहइ बेद आतम बिघिगाई । बेद की आदि सुने तुम भाई ॥ 
आतम कम भाव गठियाना। बंधन आतम बेद बखाना ॥ 
ता को साखि बतावो भाई । बेदउ नेति नेति करि गाह॥ 
जब नहिं बेद बेद का करता । जब नहिं रूप रेख कछ घर ता ॥ 
तक्त पाँच नहिं थे बेराटा। नहिं जा जब ब्रह्मंठ न ठाटा ॥ 
निरंकार जाती नहीं भाहें । परमातम आत्तम जब नाहीं 0 


>> एे5 


सेहेंग नहिं जब ओश्ंक'रा। तबकी कहूँ बिधी बिथि सारा ॥ 
नहिं काया नहें बेलनहारा। तब की कहूँ बिथि भाखि संवारा 
बेद नाद दाउ पोछे भहया । के पहिले जे बरनि सनहु या ॥ 
पहिले नाद कहाँ से आया । सुन्त्र नगगन हती नहिं माया ॥ 
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वाघर को केाउ आदि बतावे। जब जेाह संत मते के पावे॥ 
हिरदे की अिधि क्रो हु नहिं जाना। संत मिले ते करे बखएन 0 
सन्‍्यासी भूले अस भाई | पंडित बाम्हन कहा बताई ॥ 
( पंडित ) 
पंडित कहे हमीं प॒नि स्थाना । सास्तर पढ़ि पढ़ि बंद प्राना ॥ 
पाढ़े पढ़ि पढ़ने माहि भलाने । जा के पढ़े सेइई नहिं जाने॥ 
जा की ये सब साखि बतावे। बाऊ नेत नेत गाहराबे ॥ 
निरकार के नेत बखाना। निरकार के परे न जाना ॥ 
तीरथ बरत नेम के माह । करम घरम पुनि जज्ञ बताई ॥ 
घरि घरि देहीं भेग करावा | भूले आप अरू जगहि भुलावा ॥ 
बाम्हन के बिद्या मनसाना। ऐसे संत मता नहिं जाना॥ 
( ब्रह्मचारी ) 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचार बखाने | ब्रह्म पार का भेद न जाने ॥ 
बार पार का भेद बिघाना। यह त्रिधि वोह राह भुलाना ॥ 
( डंडी ) 
डंडी डंड कमंडल लोन्हा | लक्ररी बाँघि जनेऊ कोन्‍हा ॥ 
बाम्हन हाथ प्रसादी पावं । और जातिका छुवा न खाबे ॥ 
देंत बढ्धि बसो हिये माहीं। मख से आतम एक बताई ॥ 
ऐसी बट्ठि दंत मन राती। पूज वबाम्हन की पुनि जाती ४ 
अंध अंधघ दाउ संग मलाना। संत मते का राह न जाना ॥ 
( बंष्नव ) 
वैष्नव बिष्न घर्म के पाले | प्रजा इए भाव बिघथि चाले ॥ 
बिष्न तीन गनन के माह । रजगन तमगन सतगन भाड़ ॥ 
रज ब्रह्मा तम संकर भाह । सतगन बिष्न्‌ तिन के माह॥ 
तन बेराट से उपजे भाई । से पनि ब्रह्मा बिष्न कहाईं ॥ 
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सतोगुन बिष्नू तिन के माह। तेहि के छाँड़ि पाहन मन लाह॥ 
चार घाम तीरथ के थधाजे | बिष्न्‌ पास खोज नहिं पावे ॥ 
पूजे जग खेराती खाबे | करम भागि फिर भव मेँ आवबे ॥ 
संत मते की राह न जाने । बिष्नू प्रजि जगत सब माने॥ 
( मुसलमान ) 
मुसलमान खुद खुदा बतावबे । सबच्च में खुदा खदा करि गाबे ॥ 
खुदा एक कहे सच में भाई । बकरी मुरगी सारे खाई ॥ 
येहि बिधि भूल है उनके माई । खुद खुदाई को राह न पाइ ॥ 
मुसलमान है हक़ इसाना जिन केाइ भिरुत राह पहिचाना॥ 
( स्रावग ) 
खावग आदि धर्म बतलाबा। आदि राह का मरसम न पावा ॥ 
ऋषब देव चोबीसो भहया । ता के कहे मुक्ति के गहया ॥ 
मुक्ति मुक्ति सब भाखि सुनावे। बाह मुए मुक्ति गाहराबै ॥ 
जीवत देखी कहे न बाता। चोथा काल कहे बिख्याता ॥ 
( कबीर पंथो ) 
पंथ कबीर का भाखि सुनाह। पंथ राह उनहें नहिं पाई ॥ 
सत कबीर मुख भाखेउ बेना । जन सब कही अगम की सेना ॥ 
पंथी सैन लखो नहि भाई। पंथ राह की जाति चलाई ॥ 
( नानक पंथी ) 
नानक संत जे! भये अगाष्र । चौथा पद पाये उन आदू ॥ 
उन भाखा कढ़िया परसादी | इन कढ़ाव हलवबे की बाँची ॥ 
पंथ कहा सो मरम न जाना | पंथ राह उन अगम बखाना ॥ 
ता की बुृभ समक्त नहिं आह। पंथी जाति जाति भइ भाई ॥ 
( दाठू पंथी ) 
दादू संत जे भये अनामी । वे कहि गये अगम की बानी ४ 
उन भाखा केइ पंथ नियारा। अगम निगमका कंजी तारा 0 


बरनन अभ्यास फ़ूलदास रवतीदास ओर गुन॒वां ३१६ 


ऐसे संत्त जे। भये अनामोी ।उनकी बिधि पंथी नहिं जानी ॥ 
पंथ चलाहु बढ़ाई साखा । सास्तर बेद मते में राखा ॥ 
पंथी मत उनका नहिं जानी। राम रमा सब्च कह त बखानी ॥ 
ऐसी कहाँ कहाँ की कहिया । सब बिधिपंथ घरम में रहिया ॥ 
केाह पंथी केाहइ चम चलावा। संत मते के का नहिं पावा ॥ 
सुन हिरदे यह ऐसी रीती । घमं पंथ ने करी अनोती ॥ 
संतन पंथ सुरति का गाया । पंथ सुरति को राह बताया ॥ 
सरति मिले सब्द में जाहे।य्रेसव संतन पंथ बताहे ॥ 
सरति पथ नहिं खेजा भाहे। जाति पंथ का बाफ़ उठाहे ॥ 
जा काह सरति पंथ बतलाबवै । उन के मन में एकन आवबे॥ 
जे। केह कहे सत्त की बाता। ता से कर बहुत उत्तपाता ॥ 
निंदक ता का करि ठहराव । नास्तिक मता ताहि बतलाव ॥ 
संत मते की रीति न जाने | कहे जा की पनि एक न मान ॥ 
केसे हेशय जीव निरवारा । या में बढ़ि गया जाल पसारा॥ 
पंथा पंथी टेक बंघानी | अपने अपने मति की ठानी ॥ 
संत पंथ जे! राह बखानी | से पंथी काह खबर न जानी ॥ 
सुन हिरदे यह ऐसी रोती । सत भाखे तेहि कह अनोतोी ॥ 
तब संतन ने बस्त छिपाह । कही जिव राह कहाँ से पाई ॥ 
साखी सदब्दी ग्रंथ बनाई। गप्ने बस्त नकल में गाई ॥ 
नकल बसर्त ग्रंथन में जानी । साखो सब्द नकल करि मानो ४ 
या में खेाजिखेज नहिं पावे। सतगरू मिले ता भेद बताबे॥ 
नकल माहि सेअसल दिखाब। से! चेला सतगरू से पावे ॥ 
जाकी खली अगम की आँखो। राॉँचे सतगुरु ता के भाखी ॥ 
सन हिरदे सतगरू सहदानो | सतगरू सत्त पुरुष के जानो ॥ 
चौथे पद में कर निवासा। मिले जाइ सतगरू का दासा॥ 
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सतगरु भेद अगम दरसाव । तब चाढ़ि जाइ अगमपर पाव॥ 
हिरदे या के काइ न जाने। जा से कहूँ साई ताह माने ॥ 
॥ हाल प्रियेलाल के अभ्यास का ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
इतने में प्रियेलाल जे आये। करे परनाम दछुए तिन पाये ॥ 


प्रियेलाल अस बचन उचारा। स्वामी से कहिहाँ कल सारा॥ 
जे कछ ऊृपा सिंघ अनकला। से बंधि निरख बताऊँ मला ॥ 
प्रयेलाल भाखे रस माते। कालिंद्रो नित सरति समाते ॥ 
कालिंद्री पर नित नित जाह। पनि तेहि पार पार हाह राही ॥ 
नौलख केवल निरखि पुनि भागे। सहस केंवबल के चलि गये आगे ॥ 
सागर खिरको समंदर माह। द्वार पेठि के सरति चलाई ॥ 
देखा जाइ वह अजब तमासा। सुरति लोन कोइ पहुँचे दासा॥ 
अरधच उरघमघच माहीं बाटा | अंड फोड़ तह चढ़ि गये घाटा ॥ 
सूरति नित नित बढ़े बढ़ाईं। ठ5हरे नहीं बहुत ठहराहे ॥ 
छिन छिन पदमें पद्म निहारी । कंज बास छूटे नहिं तारी ॥ 
येहिविधिदिवस रातलों लागा। निरखा सरति उडठै अनरागा॥ 
स्याम सेत भिनि न्‍्यारो सेला। निक्सा दर अजर अ्स खेला ॥ 
हमके स्वामी कोन्ह सनाथा। काल जाल से छूटेउ हाथा ॥ 
मख से कस कस बरनि सनावा। तम्हरी क्रपा अगम दरखावा ७ 
म॑ मत मंद बस्त कहें पाऊं । मन मेटा जग गरु ऋहाऊँ ॥ 
मान मई बाम्हन की जाती । ऊँचा चारि बरन में पॉँती ॥ 
शंघ घेर जग का जंजाला । नित नित मीच करे जम काला 
तम दुयाल बिधि ऐसी को नहा । काल जाल तजि सारहि लीन्हा 
तमनहि क्रपा करतय्रेहि भाँता। तो करमन भी माहि समाता ॥ 
यह बंधन बिधि भाव छुटावा। जहूँ का जोब तहाँ पहँचावा ॥ 
यह जग भूल झंच जव खाना। मन अपने का ज्ञान बखाना ॥ 
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दीन होह संतन फी लारा। तब पावे सत मत का द्वारा ॥ 
भेद बेद में नाहीं स्वामी । समक्ति परी यह अकथ कहानी ॥ 
ये नहिं बूक्त दृष्टि में आजे। पूरा सतगरू मिले लखाबे ७ 
बिन सतगुरु जिव भरमे खाना। मूए पढ़ि पढ़ि ग्रंप पुराना ॥ 
पढ़े सुने कोइ भेद न पावे । सतगुरु मिले ते भेद बताबे॥ 
बेद पुरान को कूढठी राही। या से ज्ञाव काल उरफ्ताही ॥ 
प्रीयेलाल हाथ दे मारा। फ़ूठी विधी अचार बिचारा ॥ 
स्वामी समझ माहिं अब भराई। नित नित घोर कँवल के माह ॥ 
देखा तब मार मन पतियाह। बिन देखे परतीत न लाहं ॥ 
निसा पूर मन साँची भाई । सुक्षी सूरति माहि रही छाई ॥ 
बिजली कड़क कड़क उँजियाय। बरसे पानी नैन निहारा ॥ 
सुरतिनिरति के मंफ़ में का रा। धसि भीतर लखि अगम पसारा॥ 
घरती गगशन चंद ओर सूरा । देखा सब्र मे सब बसि पूरा 0 
सूरति रहे अगम रस पागी । नित नित रहे रंग अनुरागी ॥ 
अस स्वामी केाइ दृष्टिन आवे। अब कछ और और बिधि भावै ॥ 
जग परान बंधन के माहीं । सास्तर जाल काल सब राही ॥ 
संत राह केाह चोन्हि न पाबे । भरमे भर्म जीव भरसातीे॥ 
अस स्वामी ये कह बिचारा | देख न परे जोव निरवारा ४ 
तुम चरनन विन कछू न का हे । तम्हरो क्रपा हाह से। होई ॥ 
तम ने प्रभ्न दया अस कीन्हा । औचट बहे घाट लखि दीन्हा 0 
अब स्वामी क्िरपा ऊअस को जे। अज्ञा भाव दरस भाहि दीजे 0४ 
चरन छुए पुनि अरज बिचारी। अब चलने को बिघो निहारी ॥ 
उठे चरन गहि अज्ञा लीन्हा । कासी राह गवन तब कोन्हा ॥ 
सुरतगुपाल द्वार तब आये। भोतर आसन बेठे पाये ॥ 


३२५२ घर रामायन 


॥ सोरठा ॥ 


कहे तुलसी सुन बात, हिंदे हरष सत मत कहूँ । 
प्रयेलाल मसक्यात, राह अगम गति पाइ के ॥ 
॥ बचन तुलसी साहिब ४ 
॥ चापाई ॥ 

कासी नगर भरा सब्र फ्रारी। तेरह उतरे भौजल पारी॥/ 
तेरह गये अगमपुर घामा । तिन को काल न करिहे हाना ॥ 
काल जाल जम पास न आबे। जनस मरन बिघधि एकन पाते ॥ 
अमर अज र घर जाइ समाना | जहाँ रहे सतनाम अनामता ॥ 
ये तेरह पर काल न आह । नित नित रह अजर चर छाह ॥ 
तेरह नाम बिधी बतलाऊं ।भावखित्रिधी भिनि मिनि दरसाऊँ 
करिया नाम रहे इक नारी। सेनी ठदजी नास बिचारी ॥ 
कर्मा घधर्मा खावग जेनी | ये उत्तरे भोजल को सैनी ॥ 
अगम द्वार चलि गये अगाघा। सूरति गह्ढटू अगमपर साथा 0 
सेख तको तकि भयथे नियारे । खुद खुदाइ रब लाह कं द्वारे 0 
सं बेचें बेज्ञाजी साहू । ता घर रूह राह तिन पाई ॥ 


पंडित तोनों नाम बखानों। दा तो नेन स्थामा जानों ॥ 
तोजा माना पंडित हाएहू। अगम राह घर पावे सोई 0 
गनवाँ हिरदे दोउ निज जाना। ये तो गये अगमपर थामा ॥ 
फूलदास और रेबतोदासा । इनका भवा अगमपुर बासा॥ 


प्रियेलाल इक जाति गुसाह । सूरति सैलठ अगम घर जाहे ॥ 
ये तेह उतरे भो पारा। काल जाल से हाइ नियारा ॥ 
काल रहे उन से सिर नाईं। मिलि गई सुरति अगमपुर घाहे 
॥ सोरठा ॥ 
तेरह ताल अपार, लवा सार सतगरू मिले । 
तुलसी कहे तिहार, उतरि पार पद के मिले 0 
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॥ छंद ॥ 
तेरह भये पारा अगम निहारा। सत मत सारा लार लगने ॥१॥ 
पहुँचे वेहि घामा अग॒म अनामा। पार सार रस जाइ पिये ॥२॥ 
सतगरू मत भावा अगम लखावा । पावा पद्म निवास किये॥३॥ 
चौथे पद माह सतग़रू पाई । कंज मसाहि रत भास भये ॥४॥ 
बेनी परियागा घट अनरागा । पाह न्हाह अज अमर भये ४५४ 
सरति सत सानी अगम समानी। जाइ निरानी राह लये 0॥६॥ 
दूटा जंजालां जम और काला | साला हाला दूर बहे 0» 
अपना घर पाई सक्त रूमाह । सत्त लाक गइ्ट सब्द महे ॥५॥ 
नहिं आना जाना कर्म नसाना । लुलसी सतगुरू राह दुई ॥९॥ 
यह बिथि अस पाई सो सत्र गाई। अगम सुनाड़े गाइ कही ॥१० 
सतगरू रस भाते नित नित जाते। से! वे सतगरू सरांत ल्ढ ॥१९ 
सत सतत मत भाखी देखा आँखी | राखन भाखी सत्त गही ॥१२॥ 
तुलसी तस गाई जस जस पाइ। सुर्रात समाई राह लह्ट ॥१३॥ 
॥ राग बिलायल 


तलसी अंदर अलेख, देश लेख जाई ॥देक॥ 
तलसी सतरंग जाइ, कासा प्रति होड़ हाइ' 
बासी रस वार पाह, चूके सत  साह ४ 
पारी पद अगम बास, हिरदे हित चरन खास । 
निरखा सगरा अकास, चेता तन माह ॥ 
फूलदास आस पास, देखा हित लाई ॥९१॥ 
पंडित बाम्हन तरन्त, नेन्‌ स्थासा अमन्‍्त। 
कीन्हा सतसंग आनि, दीन्हा ब्रत वाही / 
कर्मा और धर्मा आइ, सैनी और करिया जाइ । 
पाया रस अगम खाहइ, हरख हिये माहीं ॥ 
देखा रस अगम पाह, दीदा रस राही ॥२॥ 


घन रामायन 


गुन॒वाँ और रेवती दास, सतगुरु रस पूर प्यास । 
सुरति अगमन निवास, फोड़ पार जाइ ॥ 
मियां एक तकी सेख, मन का बड़ पोढ़ देख । 
सूरति सत सूर लेख, पेखा अपनाह ॥ 
पाया पद मूर सार, खुदा की खुदाई ॥शा 
आया हक प्रियेलाल, देखा मत बते चाल। 


४ ल्‍- के 
कोन्हा सतसंग हाल, जाति के गुसाह ॥ 


देखा सब बेद असार, संतन मत बूक सार। 
सूका मन हिये हार, तरके तक चाही ॥ 
दरदी दरदीन ताह, सूरति लखवाहे ॥9॥ 
तुलसो तेरह की लार, सददा रस पिया सार । 
सूरति निरखा निहार, चोथा पद पाइं७ 
सतगुरु पूरा दयाल, छुटा जम डेंड काल । 
तुलसी की नहा निहाल, आपदा मिठाई ॥ 
सिंध बुंदू मिला मेल, जल में जल जाई ॥४॥ 
कासी में भया सेार, तेरह के लिया चोर। 
तुलसी अस ज्ञान जोर, घेर नगर माहीं ॥ 
तुलसी इक साथ रहत, तेरह कीन्हा अचेत । 
वा से केउ करे न हित, देत जादू जाईं॥ 
कासो नर नारे हेत, पासी नहिं आह ॥६॥ 
संतन पर धरे देस, पाप पृन्न खाइ खेोस। 
याही विधि कुट्म पेस, कमे रेख माहीं ॥ 
संतन के नोच जानि, अपनी बिथि ऊँच ठानि। 
भूला अभिमान माहिं, चारि खानि जाहं॥ 
देखो नर ऊंघ अचेत, संत भप्राव नाहीं पथ 
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॥ राग जैजेयंती ॥ 

एरी सुधि आदि तौ निर त द्रसा हु, तुलसी सभभ्काह के ॥ टेक ॥ 
फलदास सरनियों बानी ।बिधथि ग्रंथन भाखि बखानी । 
कहि हिरदे नाम अहीरा । ता की बिधि गाह के ॥१॥ 
तीन पंडित नाम बताये | ताकी बिथि भिनि स्‍िनि गाये। 
नेनू स्थामा साना नामा | कहिये सन भाव के ॥२॥ 
कर्मा घमोा करिया नारी। सेख तकी और सैनी बिचारी । 
गनवाँ फ्लदास बतलाऊँ | पाये संग लाहइ के ॥श॥ 
रेवतीदास कबीरा पंथी | तिन बकरा सत मत संती। 
तुलसी तत सत लखवबाई । सूरति नित्त पाद्ठ के ॥९॥ 
ये भये बारह रस माने। ये अगम पंथ नित जाते। 
हुनकी सुधिबुधिपिउ पारा । रचे बारह घाह के ॥श/ 
तलसी बसी कासो सारी । निकरे बारह नर नारी। 
तिन की गति सत मत पाई | भये न्‍यारे जाह के ॥ह६/ 
कह कासी जग में घामा । तेहि मद हम नहीं पदिचाना | 
स्थाना सुख सम्पत माही । उसी आबभू के "ण। 
प्रयेलाल जाति गसाह़ | यह चजिघधि तेरह भये भाह। 
बिंद्राथन के रहे बासी। कासी संग पाह के ॥८्। 
तलसी त्रिधि भाखि सुनाई । संतन रख राह बताह । 
पाहूँ सतसेंग से राहो | स्रति सतत पाह के ॥ह॥ 
तुलसी पद राह लखाई । करिहे नर नारी जाहई। 


सुरति सेंग राह बखाना | तऊसी गाहराइ के कश्ण 
॥ सारठा ॥ 
तुलसी कहे पुकार, नर नारी सबही सुनो । 


सुरति संग सवार, यह बिचार तुलसी कहा ॥१॥ 
सतसेंग अगम अपार, जेहि दूग से सब लखि परे । 
सरे जीव के काज, साजि सुरति सब लजि रही ॥२॥ 
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बकै सतसेंग सार, बिना सार पारे नहीं। 
क्रपानिधि संत अपार, लखि अगार आगे कही ॥३॥ 
॥ चोपाई ॥ 


तलसी सतसंगति बलिहारी । बदनों सत सत बारम्बारी ॥ 
सतसंग सरन चरन गात पावे | अगम नगम गम निरखि लखावे ॥ 
बिन सतसंग चीनिह नहि पाबे। सतसेंग सक्त सुरति दरसावे ॥ 
सतसँग सतसेंग झंतर भाई । कही सतसंग अनेकन राही ॥ 
सतसंग सतमेँग सब गा ह राया । सतसंग का केाह अंत न पाया॥/ 
सतसंग कहि कहि सभी बताया । सतसेंग आदि खे।ज नहिं पाया॥ 
सतसंगमहिमाअस असगावा । करे घड़ी इक मक्ति केपावा ॥ 
चघड़ि इक मे मक्तो हेह जावे | सतसेंग महिसा अस अस गाये ॥ 
बेद परान भागवत गोता | साखी सब्द जनम गये। बीता ॥ 
रात दिवस तेहि पढ़ि पढ़ि हारे। सुनत सनत नाह माक्त निहारे ॥ 
कथा परान अनेकन कोन्‍न्हा । सपने मे सक्ती नहिं चीन्हा ॥ 
क्रिरज्रिम मंदिरनित नित जावे । सतसेंग महिमा तान सनाबे ॥ 
नतकरि करि के तान अलापे । करम घरम सन चिनकीे पापे ॥ 
केाह परान मान मद साते | काइकेइ ज्ञान स्थान रस राते ॥ 
केाइकेइ पढ़ि बित्सा मदमाहीं। काइ कोइ सने गने रित राही ॥ 
के।ड के।इ ब्रह्म ज्ञान बतलाब । केाइ कह तच्छ जीव कहि गावै ॥ 
काइ केाह ब्रह्म आप के माने । केाइ केाइ कर्मी जोव बखाने ॥ 
अंधा घंच जगत ब्याहारा। काऊन  मक्तिकी राह बिचारा ॥ 
महिमापलक माहि गति गाव । खेोजत म॒क्ती जनम गँवाजे ॥ 
पलक माहि मक्ती के पावे । सतसेंग मुख महिसा असगावे ॥ 
करते करते जनम सिराना । सतसंग सपने मक्ति न जाना ॥ 
तीरथ बरत नेम जग लागा। काहू मन घाखा नहि भागा ॥ 
नीमखार बद्री परधाना । तोरथ सब प्रयाग असनाना 
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चारो चाम काम करि आवा ! भरमि मरमि कहूँ म॒क्ति न पावा ॥ 
जुग जग रहे चहे से।हु कासी । बिन चीन्हे भये जमपर बासी 0 
ये सब कर्म भाव भीखानी । ये सब काल राह रित मानी ॥ 
सतसंग काल जाल का कीन्हा । भी बरस भाव बह जस मीना ॥ 
सतसेंग महिमा सक्त बतावे। पानी पाहन में मन लाबे ॥ 
प्जा पाती करे अचारा । मेली बधि सध नाहि चिचारा ॥ 
पञजा मन सल नांड छुड़ावा । फल तोड़ जल पाहन नावा ॥ 
मेला मन पाहन की श्रासा | तीजे कमें भाव कृत बासा ॥ 
किरज्ञजिम नास बास के पूज । अविनासी काने त्रिधि सूफ़े ॥ 
नास भाव में सुरति लगाईं। ये सत्संग जग महिमा गाई ॥ 
ये घेखा सबहिन हिन लाबा | ता से सतसेंंग खोज न पावा 
॥ दाहा ॥ 

घेाखे सब्च जग पचि म॒आ, प्रजा नेम अचार । 

तीरथ ब्रत बिथि भर्म से, क्ररतत खानि मंफ्तार ॥१॥ 

बीत जनम सतसंग करत, और मरा न एका काज । 

पलक मभाहिं सतसेंग मिले, सरे जीव का काज ॥२ 

पल महिमा सुनि कहत हे, मुख से बारम्बार । 

पल सतसंगति मक्ति जे, खोाजत नाहि गंवार ॥३॥ 

सात स्वर्ग अपबर्ग की, महिमा त॒ले न ताहि। 

अस सलसंग बखानिया, पल मे मक्ति सहाह ॥४॥ 

करत करत जनमे गायों, नित नित सतसंग साथ । 

बे। सतसंगति कान है, मक्ति जो आबे हाथ ॥४॥ 

तो सतसंगति और है, तलसी अगम निहार। 

संत सरति सतलेक में , मक्ति तहाँ प॒निहार ॥६॥ 

वा सतसंगति संत पे, जगत भेष नहिं भेद । 

ये अभेद सतसंग को, मुक्ति चरन पद्‌ लेत ॥७॥ 


ली 


शेश्थ 


मक्ति मक्ति देंढ़त फिर 
संभासन चित संत कर 
संत मक्ति नहिं आदर 
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मेष जगत सब भार । 
संत चरन को लार ॥५८॥ 
और फिरे संत को लार। 


संत अगम रस लेत हैं, जहूँ पहुँचे न मक्ति बिचार ॥<॥ 


ज्यों। जाहरि हीरा गहे, 
हरि होरा संतन लखा, 


ज्यों दि भीतर घिते के 
छादछ मठा जग के दयेा 
मुक्ति मुक्ति मागत फिरे 


जिन माखन मथि काढ़िया, 
संत म॒क्ति माने नहीं, 
संत दरस मभुक्तो तरे, 
गहे सतसंगति संत कर, 


खे 
लखे 
हि 


नजर दुष्ट जोवत 


पाहन गहे गेंवार । 
पाहन मुक्ति असार ॥१०॥ 
माथ काठ़े काठ संत । 
पावे न घत मत अंत ॥११॥ 
जगत भिखारी भेष। 
मठा रंक का देत ॥१२५॥ 
माँगे जगत अजान। 
फिरे संत की लार ॥१३१५ 
मुक्ति लखाब हाल । 
छूटे मे। भ्रम जाल ॥१श॥ 


बेद मता भो जाल है, सास्तर सिस्रित पुरान । 
ये अंघ फंद है काल की, संत चरन चित आन ॥९१५॥ 
॥ सोरठा ॥ 


सतसेंग जाने संत, आदि शअ्ंत ख॒ति से लखे। 
महल सातवाँ पंथ, बाहि मारग सतसंग कह्यौ ॥१॥ 
महल सात खुति राह, चढ़ि अकरास सतसंग लखे। 
सत मत पंथ निहार, से। अगार अदुब॒द चखे ॥२॥ 
॥ दोहा ॥ 
तलसी सतसँग जग नहीं, नहि ब्रत नेम अचार । 
नहें परान नहिं बेद मं, संत चरन की लार 0११ 
जग अंधरा पंडित मिले, अंघरा भेष प्ललान । 
ये तीनों झँघरा मिले, कोन बताबे राह॥२। 
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पंडित लेफ़ी भेष सबब, ठग ठग जगत लबार । 
पाप पन्‍य बतलाइ के, मए मिलन गाहरान "शा 
मए मिलन आये नहीं, चिट्टी पत्नी नाहि। 
बिन बिचि देखो जे कहे, परे नक के माहिं ॥४॥ 
कहै देखी निज आपनी, जीवत मिलन बिचार | 
ये गति मति सत संत के, निरखि परे स्रत सार ॥४५॥ 
सतसंगति स॒त द्वार में, जानत संत स॒जान। 


मुकर मनो दुरबीन मं, निरखि चढ़े असमान ॥६॥ 

मकर सक्त द्वारे बिना, सतसंग करो हजार । 

बेद हाल भ्रम जाल से, कथो न उत्तरो पार ॥७॥ 

और सतसंगति फ़रूठ सब, पति पचि मरे लबार । 

संत मकर खति राहबिन, भरमत फिरे गँंवार ॥८॥ 

॥ चौपाई ॥ 
सतसेंग भेद और है भाई । सतसँंग बिची संत से पाई ४ 
सतसेंग बिधी जगत में नाहीं। वे। सतसंगति संतन माहीं ॥ 
बेद परान न जाने बाटा। पंथी भेष न पाये घाटा॥ 
पंडित बह्धिहीन नहिं जाने | भूला जगत भूल पहिचाने ॥ 
वे! सतसंग सतगरु से पावं। भूल तोड़ सत द्वार लखाब ॥ 
जा केाइ द्वार क्रपा से पावे । ता का सतसेंग संत बताबे ॥ 
बे! सतसंग जोव निज पावं। सत सत ता का नाम कहाबव ॥ 
वे! सतसंग मिले पल माहीं। पल में मिले जीव के राही ॥ 
या की साखि ग्रंथ गाहराब । सरति संग सतसंगति पाते ॥ 
प्ोजल नौका सतसेंग भाई । सरति चढ़ भो पारे जाहई ॥ 
मन मलल्‍लाह नाव नांह बड़े । सूरांत बल्ली मन बल तोड़े 0 
मन के पकरि नाव पर डारे। सूरति बल्ली पार उतारे ॥ 
उतरै पार परम घर चीन्हा। पहुँचे जाइ अगम लखि लोन्हा॥ 
१६ 
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सतगरु पद परसे उर नैना । लख लख परे संत को सेना ॥ 
सतसेंग या का नाम कहाहे। पल म॑ चढ़े अगम चर जाह ॥ 
तलसी जे जे संत कहाह । अगमे पंथ राह जिन पाहे ॥ 
ऐसी अगम रीत गति राही । जगत अंघ जड़ राह न पाह ॥ 
माया मद मन मस्त सरीरा । खान पान सुख तरूनी तीरा ॥ 

डे बंद कटम बिथि नाना। सुख सम्पति सपने बिधि माना ॥ 
तेल फलेल चमक चटक्राई | टेढी पाग छोर उरभम्ाह ॥ 


मन म मस्त कछछ नहिं समै। काल कराल नेक्र नहिं बसे ॥ 
ऐसा गाफिल फिरे अयाना । छटी तन पल माहि पयाना 
ये तन पानी ओरा' सुपना। तन घुलि जाइ छूटि नह अपना 
तन सराह दिन दाह बसेरा। तन दुटा पुनि बाहर डेरा ॥ 
ये सराह दिन चारि म॒क्कामा । रहना नहिं मंजल के जाना ॥ 
सुतप्रियेतन धन सुपन सनेही। तन छूटे सुपने को दही ॥ 
मिथ्या तन से प्रीति लगावे । जीव भूलि घेखे म आबे॥ 
त्रता रामचंद्र भये राजा। भले वाह दह सख काजा॥ 
तिरिया काज कोनह संग्रासा । बन बन फिरे लछन अरू रामा॥ 
कल आतम रावन के मारा। आतम हति लीनहा सिस्भारा ॥ 
आतम पाप अनीतो कीन्ही । बालिहि मारि काल गति लोन्ही 
ये अधम कोन्‍न्हा अन्याहं । आतम मारि दया नहि आह ॥ 
दयाहीन जेह दुष्ट कहावे । आतम हते दया नहिं आब ॥ 
जग म केाइ जिव मारे भाह। ता के सब जग देशष लगाई ४ 
तलसो अनीति कीन्ह अधमाई । ता के! जग भगवान बत्ताई ॥ 
ता के करता कहे भसगवाना । शावन नारि लोनह नहि जाना ॥ 
करता राम भया मतिहीना ।कपट मिरग उनहूँ नहिं चीनहा ॥ 
तिरिया क्ाज की नह सब कामा । लीन्हा भेग कोन्ह से हर रामा ॥ 


(१) ओरा 5 ओला | मुं० दे० प्र० के पाठ मे “ओर” अशुद्ध है । 
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कम भाव मे में प्रमाये। कीन्हा कर्म भेग सेहइ पाये 0 
जिनाजिन की प॒नि नास कराहईं। तिन तिन हाथ नास पनि पाई ॥ 
नास बेर भोगे पनि खाना | बेर दिये पनि गर्भ समाना ॥ 
देह भाव दुख भरमसे खाना। तलसो भाखी सत्त प्रमाना 0 
बिन हंकार हते नहिं भाई । अहंकार सस्तर बंघवाई ४ 
अहंकार आतम किया नासा। प॒नि अहंकार खाने में बासा॥ 
जे कछ किया राम हंक्रारा। रावन कल उरातम सब मारा ॥ 
जस जस किया राम छत काला । बाँचे जम डारे भो जाला 0 
जग अंचा तेहि साखि बतावै। वा पनि कर्म आपने पाते ॥ 
रास कम बस भरसे खाना। ना से मक्ति कौन बाध जाना ॥ 
तलसी राम म॒क्ति.नहि पाहं। अंधा जग तेंह जपे बनाईहे ॥ 
येहि बिधि क्ृष्न दसा आतारा । बाँधे काल कम की लारा ॥ 
ये जग ऊंघ मंद मति माह | कीन्हे कम क्ृष्न प्रगताड॥ 
जगन्नाथ सत्र जगत पकारा। हाथ और पॉव कटे केहि का रा ॥ 
गापी कर्म कीन्ह सेंग माह । ता से कटे हाथ और पाँड ॥ 
ये देखी सादुष्ठ जिचारा | वा ह परे कम की चारा ॥ 
अस अज्ञान बक नहिं लाबे। लीन्हा खरन सेई दुख पाव ॥ 
सरनि लीन्ह सेह बेहाला | उन के गहि बॉघेउड जमकाला॥ 
अपने मन में करोबिचारा। बड़े बड़े बड़े भो चारा॥/ 
बड़े बड़े हाथी बहि जाई । कहीं मसा केहि लेखे माह ॥ 
रास कृृष्न जग हाथो जाना । सेोऊ बहे कम लपटाना ॥ 
तम पस जो व मसा जम जाला। तम तम्हरा कही कौन हवाला ॥ 
ये जग फ्ूठ छूट तन नासा। तिरिया पुत्र भर्म भो फाँसा ॥ 
जन्मे बार बार भव माह । तिरिया पत्र अनेकन ठाह ॥ 
तन दढुटा क्ूठा भया नाता। जहं से मुए टूट तेहि साथा ॥ 
अनेक दाव तन छूटि सिराना। सुख सम्पति सुपने सम जाना ४ 
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जिन ने तन का घाट संवारा। ताहि न बूक्ि अबूभ गँवारा ॥ 
स्वाद करे हुंद्री सुख नाना । सुपने का सुख देखि भ्लाना ॥ 
जिपि सुख बाम गरल सोइ माना । जग का सख है ताहि समाना ॥ 
जग रस भोग विषय रस माया। भेगे भेग छूट तन काया ॥ 
नर तन भी बारिद कर बेरा | सत सत संगति की नह निबेरा ॥ 
नर तन दुरलभ सब गोहराबे । बार बार यह तन नहिं पावे ॥ 
या म॑ भूला अंघ अचेता। कीन्हा तन ता से नहिं हेता ॥ 
नखसिख साज की नह सब काया। ता का मन में सोच न आया ॥ 
ये घर बार छटिहे धामा | तन बिनसे वाही से कामा 0 
बफ़े लेखा लेत हिसाबा | मुसकिल परे न होत जबाबा 0७ 
वा साहिब की राह बिसारी । छूटे सुत बित शृह नर नारी ॥ 
दस दरवाजे पवन समाह । छिन छिन स्वॉस जाह रे भाई 
की नहा दठाट अनकन साजा । छन छन बज कच कर बाजा 
ज्याँ सेमर सवा साखि क्‍्रलाना। टॉट देत पनि घवा उड़ाना ॥ 
अस जग बंधन लेखा जानी । टाँट मारि सवना पछतानौ ॥ 
सेमर सेवत जनम गंवाबा । जनम बोति रस एक न पावा ॥ 
ज्याँ बिल्ली सृुबा संग घाह ।येहि बिधि काल रहो मेँ ड्राहे॥ 
त्‌ अचेत निद्रा नित सेवा | चेटो काल घरो जब रावा ॥ 
गाठे बंधन भया समाना। बाँचा काल कछु जब जाना ॥ 
जम राजा बिथि बड़ा कसाई । देत मार पनि कोन छुडाईं ४ 
ता ते बक्ती अंध अचेता ।येतन जातभजन बिनबीता ॥ 
आज काज है काल अकाजा ।छउन छिन लेखा ले जम राजा ॥ 
तलसी जिन सतसंगत कीन्हा। सत मत राह संत के! चोन्‍्हा 0७ 
ता के जम प्रछ्ले नहिं काला। कीन्ही किरपा संत दयाला ॥ 
सतगरू मारग तरत लखावा । सतगरु क्षपा अगम चर पावा॥ 
सतगरू सोई सक्त दरसावे। भूला आदि अंत घर पाजे ॥ 
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जे! सतसेंग सतगरु ने दीन्हा । संत क्रपा से मारग चीन्हा॥ 
सतगरू पदम माहिं पद माई । सतसेँग सरति गगन पर घाईं॥ 
सतगरू सक्त सक्त सतनामा। सरति मिली क्या निज कामा 
ये सतगरू सत सक्त बतावा। सतगरू पदम ग्रंथ में गावा॥ 
तीनि लोक में भिन्न मनिवासा। चोथा पद कहे तलसीदासा॥ 
खोधे पद में सतगरू बासा। तीनि लेक में काल निवासा 
पंथी गरू भेद महिं जाने कान फकिफिर भी में आने॥ 
जगत गरू सतगरु नहिं चोन्‍्हा । तन छूटे पनि काल अधीना ॥ 
वे सतगृुरू गति गाइ सनाऊं । पद्म पार पर अगम लखाऊंँं॥ 
सतगरू सरति सैल दरसावे | से सतगरू सत दया लखाजे॥ 
सूरति संघ सिंध की पावे । ज्याँ सलिता जलचार समावे ॥ 
सूरति सार सब्द भइ चेली ।स्रेहि बिथिआदि अ्रगम खुलि खेली ॥ 
॥ चमार १॥। 

अहेा। सत सुरति सहेली, खुलि खेली हे। ॥ टेक ॥ 
गरजि घमरि घन घेर सा रस खि, घट पट चटक चढ़ाई। 

पल पल पलक पार दल अन्दर, चितवतनैना पट पेली ॥१॥ 


घर घर से सब्य गवन सुहागिन, भंट भवन सब आह। 
जिन माहिं गेल सेल सम दर को, की नही दूढ़ भान सभेली ॥२॥ 


गगन गिरा गरू गॉठि छड़ाहइ, सिने भिनिबाट बताई । 
सूरति सब्द समक्र सुन माहीं, भट्ट गुरु मारग चेली ॥३॥ 


मे मति मंद फंद फेंसि खाना, जाना न भेद भलाई । 


बिष रस बिषस धिषस मन माही, घेहे तलसी बधि मेली ॥४॥ 
॥ धमार २॥ 


अहे। रंग राती रंगीली, रस मातोी है| ॥ टेक ॥ 
सजत सिगार सार सुख सागर, दुख सुख दूर बहाई । 
चढ़ि कर महल टहल सतगगुरु को, निरखा सिनि भिनिपिय भाँती ॥९ 


३३७ घट रामायन 


पिय पद परसि पलेंग पिउ प्यारी, सब बिथि सेज सेवारि। 

रस कस समभक सरति पिय पद के, मो से कद्ठ कहत न जाती ॥२॥ 

रैेन चेन रस रीत जीत कर, नित नित सेल सनाई। 

जाइजेइसखियॉसमफ्रघर आह, की नहा पिय के ख़ुख साथी ॥३॥ 

तुलसी पोढ़ जेड़ सम सूरति, सेइ सेइ भेद लखाई। 

जे वे सुखी दुखो दुनियाँ में,जुग जग जम मारत लाती॥9॥ 

॥ घमार ३ 

अहे नभ निरस्थि निहारो, पिउ प्यारी हा ॥ टेक ॥ 

सेत बरन सम सुरति समानी, कारे केंवल निकार । 

पारे पतन भवन खत लागी, भागी भिनि सब्द बिचारी ॥१॥ 

दल पर नल निज नेन नगर मं, चलो चढ़ि सन्न्र मंफ्तार । 

लो की लगन जाइ जिन साजी, भाजी लखि लेक नियारी ॥२॥ 
ल की नाल चाल चींटी सम, भेंवर गफा सम घाम । 

ता के पार पदम पद देखा, लेखा निज जनम सखारो ॥३॥ 

मिलन मिलाप साफ खन घर में, सर सम सब्द सुधार । 

सार समभक सन मारग आह, तलसी चढ़ सराति हमारी ॥४॥ 

॥ चमार ४ 

अहे! अज आदि अतला, पद भूला हा ॥ टेक ॥ 

भवन चतरदस से पद न्‍्यारा, निरगन जाति न जाहु। 

सुब्न न गगन घरन नहिं तारा, न्‍्यारा केंवला कहें फूला ॥९॥ 

रबि नहिं चंद फटिक उंजियारी, खलि गया अजर किवा रा। 

महल महा सन घ॒नि घचकारी, या से न्यारी चढ़ि फिूला ॥२॥ 

सब्द न सार लार नहिं सूरति, मूरति मन नहिं जाईं। 

जहूँ रह संत अंत कद्ठ नाहीं, औषट घट खिर की खे। ला ॥३॥ 

अगम अपार पार कहा गाऊँ, जाऊँ नित नित घाह । 

कंथ की पंथ बेअंत बिचारी, जिमि फाटक पर गज हला ॥४॥ 


बेरनन अभ्यास फ़ूलदास रेबतीदास आर गुनुवाँ ३३. 
तलसी ताल बाल नहिं आवबे, जाबे जोह देत जनाह । 
गृढ़ गप्त परघट नहीं खेलो, गावत सब्दन सेंग प्ूला ॥४॥ 


॥ घधमार ५ ॥ 


अहो. सतसंग अमोला, जिन ताला हो ॥ टेक ॥ 
करि करि संगरंग नहिं जाना, कित बदरी कित काला। 
हाल के हेत हरण सब भले, या से परिहे करूमेशला ॥१॥ 
कह कह अंत संत सच्च हारे, ब॒फ़ै न सच्द सुधार । 
पार की खबरि सनत उठि भागे, लागे जिमि माँ गत मे। ला ॥२॥ 
नहिं कद्छ दाम चाम घन माँगे, करि परहेत सनाते। 
लेत न देत हेत सॉह के, परमारथ को गंठ खोला ॥३॥ 
सनत सनादह गाह बह भाँती, साथी न समफक्र बिचार। 
कस कस जार लार भव छठे, छूटे जम जानत पोला ॥9॥ 
तलसी समभक कर क्रकर सम, छाड़ें न सकर चाल । 
ता से बेहाल काल नित मारे, पारे पद्‌ चोनन्‍ह न चेला ॥५॥ 


धमार ६ 


अहे। सतसंग समाना, जिन जाना हो ॥ टेक 0 
सतगरू मर्म भर्म गढ़ ताड़े, मोड़ भये मन दोन। 

हे चरन सरन सत्तगुरु के, भीने रस रोति सिराना ॥१॥ 
जिन के इस्क इदृष्ट संतन को, प्रति प्रति दरसन लार। 
पार का सार धार द्रसावे, दुख छूटत भो भ्रम खाना ॥२॥ 
दरस परस मन मंजन पाना, सूरति रुचिर निकार। 
देत निहार ताल कर केची, ऊगे निरखत घट भाना॥श॥ 
उमगी लहर सहर सूराते को, लखि लखि अंड अकार । 
चढि चढि चटक फटि कर उजियारी, तुलसो लिज्ञ निरणि ठिकाना ॥8॥ 


शे१द घट रामायन 


॥ घमार ७॥ 
अहा मन भम भप्रुलाना, बिष खाना है ॥ टेक ॥ 


पाँच पचीस तीस तंत्तीसा, तीन की तरेंग तुलाई । 
जाहइ जो जवन भवन चोरासी, बासी बस बास निदाना ॥१॥ 
ज्ञान न ध्यान जान नहिं माने, मन मत की दिसजाई। 

ता से कर्म इंस सिर ऊपर, बाँधचत जम जग फिर ताना ॥२ 
तपत सिला जिव तपन जराबे, तड़प तड़प दुख पा । 

बा बिांध वक्त सख्त कर गाऊँ, जाने जोह भेग समाना ॥३॥ 
तलसी आज काज नर दही, फिरि नहिनर तन हाथ। 


सेवत खात सेन सख माही, बिनसे घट बीति सिराना ॥४॥ 
॥ सोरठा ॥ 


ये मन विषम बिकार, सार सब्द चीन्‍्हे नहीं । 
कर्म भर्म भो लार, हाथ हरख आगे नहीं ॥ 
॥ चैापाई ॥ 

जब सत संगत के मन चावे | तब कह पकरि हाथ म आब ॥ 
संत समीप चरन चित वारा। तब कछ सूफे पद के पारो ॥ 
सूरति निरति निकर कर बूफै। लख सत नाद सुरति जब जूफे ॥ 
अगम निगम नित निरखि निहारा। भाखा आदि अंत पद सारा॥ 
अब दृष्टान्त कह इक गाई । रहे सेठ सुन पच्छिम माहीं ॥ 
ता का बिथि बरतंत बताऊँ। सब्द साखि बिच भाखि सनाऊँं॥ 


जे। बिथि भह बिचो बरतंता । सब्दन में गाईँ सब संता ॥ 
। रेख ता ॥ 


अली इक बात सन आई । कहँ बरतंत समभाई। 
अजब इक बात ताजब को। सखी सुन कान दे अबकी ॥१॥ 
समभभ लख भेद को बाती । कहत मेँ फटत है छाती । 
चले सजि सेठ पचब्छिम से । किया दिल देस दक्खिन के। ७२७ 
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संग सामान बतलाई | चढ़न घाड़ी और नाहीं। 
सिपाही तीन तरकानी । करन परदेस द्वकानो ॥१॥ 
757 बिच सहर एक आया । लखा रुूजगार चित चाया। 
सखी सन सहर का नामा !' सहतपर नग्र नो ठासा ॥४9॥ 
पेठ सन स्थाम नित लाबें। मठी बिच मालसबत्र आब । 
लोभ मन माल से लागा | ससभक कर कोन्ह तरह जागा ॥५॥ 
खरीदी माल की लोनहा | बहत पभ्रती भरत कीनहा । 
लेँग काली मिरच राहु। भरत भरि माल लद॒वाह़े ॥द॥ 
चली रस राह के गाड़ी । रही ने कास पर टाढ़ी। 
जहाँ भट भील मवासी । रहत बन बीच का बासी ॥ण। 
सुना लद॒ माल मग ठाड़ा । परा सखि रात के चाड़ा। 
बंद बिच सेठ गये आली । पकरि जंजीर में डालो ॥८॥ 
सखी संग तीन उन के री। भये सच्च लाहि के बेरी। 
करे बस पाँच ने जेरा | रहे पचत्रीस का पहरा ॥ह। 
बिपति कहें क्या सुनो उस की । भय दुख रोग ओर खुसकी। 
निकार कहूँ गेल ना पाव। कहे घर कान ब्रिधि जावे ॥१०॥ 
बिसरि घर आदि और झंता। खबर कहे के बिना संता । 
कस्म बस राह रस खाना । बिना सतसंग भरमाना ४११॥ 
मिले सतसंग मन टूहे | अरी तब बंद से छूठे। 
अली भी भील ने पकरा | जबर जंजोर में जकरा ॥१२५॥ 
अली बिधि बंद से बाँचा । करम को साथना साथा। 
तिरथ और बते आचारा। करत नित नेम बिथि सारा ॥११॥ 
लिये फल भाग करमन के । फिरे भौ भाव भरमन के। 
भया भो काल का चारा। निकर नहिं हात निरवारा ॥१४॥ 
याद गई भूलि सब घर को। मिली नर देह सन अबकी । 
करे सन दीनता लाबा । संत से राह तबत्च पावों ॥१४॥ 
११ 


शेरे८ घट रामायन 


मिले कर्म काल चोौरासी । हाह तब लेक का बासी । 
अली यहि बात से आवबे। और बिघथि राह नहीं पावे ॥१६॥ 
तुलसी जबबूक में आबे। अधघर घर आदि अपनाबे । 
फटे जब करम कागद के | लखे दुरबीन मन मेज के ॥९०७ 
॥ सारठा ॥ 
सनो सेठ संबाद, साथ समझ केाह बफ़िहे। 


सपे समक्त बिचार, थे अपार मन अगम है॥ 
॥ चापा 


मन की अगम चो ज गति गाऊँ। गन गे बिन्द्‌ बरनि येहि नाऊँ॥ 
बिन सतगरू येहि धीर न आये। बिना संत के पोर बफ्ावे॥ 
गन की गेल गवन नित भागे | सेत्रत नित सतगरु सेंग जागे॥ 
सतगरू पद्म पार बलिहारी | सुरति लखाह दीन दिल नन्‍्यारी॥ 
नित नित सैल स॒रति चढ़ि चीन्हा । तब मन सूरति भया यकीना ॥ 


लख लख परा पद्म पद न्यारा। तब भाखी भिनि सूरति पारा ॥ 
जग बेराद बना बिघि सारा। अंस सिंध से आनि संँवारा ॥ 
उठे बेराट बेराट बिचाना । मन तन साथ बेचा सेह जाना॥ 
पच्छिम दिसा धाम मन के री। से। नहिं सपनेह मन हेरी 0 
जगत देख दषन में आया । मन बनियाँ सन सेठ कहाया ॥ 
कम बंध बिच को नह दुकाना | भर सुभ असुभ माल साहू जाना॥ 
बंधन बेद जाल जग माहीं। मै भ्रम भील जेंजीर चढ़ाई ॥ 
नित नित परे काल का डाका। जग जग घेरि कर्म के नाका॥ 
चौकी पाँच पचोस बसाहु। तीन गनन त्रिच नाम गसाहु॥ 
जे। कछ माल कम का लादा। डाका परा सेठ पर जादा ॥ 
भयथे केद बस सेठ बिचारे । बिना संत कहे कोन उबारे॥ 
भूले सेठ सार घर अपने । बिन सतगुरु छूट साहिं सुपने॥ 
संत क्पा काउ राह बतावे । बसक्के बाट समस्ति घर आजे॥ 
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बिन बसे नहिं लगे ठिकाना ।जूग जग भरम खानि भरमाना॥ 
जब्य सतंगरू ने सब्द सुनाथा। पच्छिम से दक्खिन के! आया ॥ 
कर दुकान दानयाँ ने लूटा । माल ल॒ठे पर फिर नहि छूटा ॥ 
चर शोर अचर खानिझगचारा। मन सेह सेठ बंद बिच डारा ॥ 
सज्जन साथ करे निरवारा। उतरे भौसागर के पारा ॥ 
सूर्रत चढ़े सब्द निरवारा। नहिं ता रहै काल की जारा ॥ 
कम काल ने माल डरावां । जग जम जाल खरीदून आवबा 0७ 
जा को रमज रेखता माह । बूके साध समझ जिन पाई ॥ 
बेहे!सी जग फॉाँस फंसाना (निज घर अपना आदि न जाना ॥ 
संत दयाल सब्द दरसाबे। ये मन बिच सपने नहिं पावे ॥ 
निस दिन फिरे अचेत अयाना । जग जग भरमें चारो खाना 0 
अब चित बिच कछुचेत कराई । दुरलभ तन नर देही पाहे ॥ 
दूग से देख चेतचित माहीं। ये जग जाल बहा भी माहीं ॥ 
मन घरवार बाट बिच रोका। व्यापे नित नित संसय सेका ॥ 
अब या का इक सब्द सुनाऊँ। संत साथ की साखि बताऊें ॥ 
॥ शब्द १ ॥ 
दूग देखी रे चित चेती रे, ये जग जात बह्यौ ॥ टेक ॥ 

ये घटवार चाट घट रोके, घाखे घार बहावे। 

नौका नाव धाह घसि पेडै, बैठे मन थिर लाजे॥ 

बाट बटाऊ लेते रे ॥९॥ 
सुर नर म॒नि गंघर्ब अरू देवा, ब्रह्मा विष्न करत मन सेवा। 
बिन घट भेद न जाने भेवा, नारद व्यास न पाव छेवा ॥ 
बेद प॒कारत नेता रे ॥२॥ 
ये तन तेर तलेया सूखे, काँच महल कूकर कृत भूसे। 
आसा आस पास पद चुके, बार बार बिष घर घर टूके ॥ 
भठक भटक भ्रम लेखो रे ॥३॥ 
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तुलसी मगर मीन मुख माह, चर और अचर चराचर खाई । 
साहू सब्द सरति के माह, ये बिधि लार लार लौलाह ॥ 
मन ब्रत तत सत सेतो रे ॥४॥ 
॥ शब्द २॥ 
अरी पिया परखो री हिया हरखो री, एरी आली आदि अटा ।टेक 
अलख अकेली चली अलबेली, पेली परख निहारी । 
सेली सुरति निरखि नभ न्यारो, से। घन्न पिया को लागै प्यारी ॥ 
चली सर्व पिय संग घर के री ॥१॥ 
चतर सहेली सन पर खेली, मेली मर बहाई । 
चाह घार पार भट भेलो,घट चढ़ चटक चढ़ा डे ॥ 
घमार घमारे घन करके! रो ॥२॥ 
बदरी स्थाम सदर खन न्‍्यारो, ये मत मरन जाने अनारी। 
संत अधर रस झह्यंत बिचारी, जग बिष रस भौ खानि भिखारी ॥ 
संघ सरति सत सरकोी री ॥३॥ 
ये ले लार पार पट माही, ताई तत्त नियारी। 
तुलसी मरम सरम सतगुरू के), पूर परम गुरु आई ॥ 
काइह सतगुरु सिष तरके रो ॥४॥ 
॥ दाहा 
जन सतगरू सरना तका, पका सरति के माहि । 


जाहइ पदमपर कंबल मं, हरख जे हिये समाह ॥ 
॥ चोपाई ॥ हि 
साने साख प्यार परुष का गाऊं। ता म आदि शञ्रंत दरसाऊँ॥ 


जे जस भया भाव बिचि लेखा। तसतस भाखों अगम अलेखा॥ 
बहु बिाध भाव बर्पात से पाये। दुख सुख बिरह भाव द्रसाये ॥ 
खेजत खे।जत खोज लगावा। गुरु ने समझ बूकक समभ्कावा ॥ 
भेष पंथ सब भ्कारे निहारी। काई न भाखा भेद बिचारी ॥ 
ढूंढ़त हँढत भईट बेहाला । सब जग जीव परे जम काला ॥ 


बरनन अभ्यास फ़ूलदास रेबतीदास और गनवाँ ३४१ 


केाऊ न कहे बात सत के री । सब जग पचे भेष पर हेरी ॥ 
ब्याकुल तन मन बिरह समानी। केइ न कहे पिया पद जानी ॥ 
सत मत पत को पीर समानी । बिकल बिपत चित कहा वखानी॥ 
ये जग भीतर काल कराला | बाँधा सब जग जम बिच जाला 
तन हबूब बल्ला जस फूटा । स्वॉस रवॉँस छिन छिन दम छूटा ॥ 
पवन भवन बिच स्वॉस समाली। जीव निकरि जस हवा उडानी 
ज्यों सपना जग जग जस भाना। सा वतत जग जग ऐएिया न जाना 
दुलेभ देह दाव अब आया। घरग जीवन जिन पिया न पाया॥ 
सुन या को बिथि सब्द लखाऊँ। जिधि बिहाग बिच वरन सुनाऊँ ॥ 


हे हि विहाग २ ॥ 
बिपति कासे गाऊँ री माह । जगत जाल दखदा ह ॥ टेक ॥ 


रात दिवस मे।हि नींद न जावे । जम दारून जग खा ॥ १ ॥ 
पिय के ऐन ब्रिन चेन न आज । हर दम बिरह सताहु ॥ २ ॥ 
जा दिन से पिय सूचि बिसराह | क्रटतक भटक दख पाहं॥ ३ ॥ 


तलसोीदास स्वॉस सुख नाहीं । पिथबिन पीर सताहु॥ 9 ॥ 
॥ बिहाग २॥ 

आपलो री,हिये हरप न आवबे। कारे की लहर ज्यों सततावे ॥टेक॥ 

तन मन सृधि बचि सब बिसराह। अन्त पानी नाह भावे ॥१॥ 

कहा करो कित जावे सखी री । पिय बिन नींदन आवबे॥२॥ 

है काह सतगरू पिय के। लखावे । पत पिय पीर बरकावे ॥३॥ 


तलसी तलफ तलफ तन सखे ।सनाबचाथधर नाह लावे ॥४७ 
॥ बिहाग ३ ॥ 


अरी कहं खेाजौं री माई । गरुबिन भेद न पाहु॥ टेक ॥ 
खेजत खेजत जनम सिराना । काहन खोज लखाई ॥ १॥ 
प्रेष पंथ सब खेाजि निहारी | जाग बैराग गुसाईं ॥ २ ॥ 


अब मन मार, गहार पकारा। त्राह त्राह तन माहु ॥ ३॥ 
तलसी तलब सलभ जब पाई ।खसंतगरू अलख लखाह ॥ ४ ॥ 
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॥ बिहाग ४॥ 
आली री गरु गेल लखाई । अलख पलक पर पाइ॥ टेक ॥ 
ढूंग दुरघीन चीन्‍्ह जब पावा । हर दम सुरति लगाई ॥ ९॥ 
लीला सिषर निकर नभ न्‍्यारी । छिन छिन सरति समाह ॥२॥ 
पच्छिम द्वार पार पट खोले । अगम निगम गम पाह 4 ३ ॥ 


तुलसी तत्त तरक तन माही । अस आतम दरसाई ॥ 8 ॥ 
॥ बिहाग ५ ॥ 
आली री आगेखेज लगाई | चढि खति गगन समाइ ॥ टेक ॥ 


मकर तार मार्ग लखि पावा। ता बत्रिच घघक चढ़ाह ॥ १ 0 
मानसरेावर निरखि निहारी। बेनी मे पेठि अन्हाई ॥२१ 
भीतर सिन्त्र चिन्ह भठु न्यारा। कोटि भान छत्रि छाह ॥ ३ ॥ 
ता मध बीच द्वार इक दरसा। साहिब सिंघ कहाहु ॥ 9४ 


तलसी सरति सब्दु सन माही । गुरू पद सरति मिलाह 4४५१४ 
॥ बिहाग ६॥ 


आली री इक अच रज बानी । गुरुमुख आप बखानी ॥ ठेक 0 
चौथे चार पार इक स्वासी ।लखि भिनि नाम अनामी॥ १॥ 
सूरति सेल महल पिय पाया। रूप न रेख निसानी ॥ २७ 
ममिलिजाह पाहपिय अपना। जल जल घार समानी ॥ ३ ॥ 


प्यारी प्रीति जीति पिय पाये । तलसी तलब बमभ्कानी ॥ 9 0 
॥ विहाीग ७ ॥ 
आली री आज अनंद बचाई ।पय पद्‌्परसि पढठाह ॥ टेक ॥ 


ये सख चेन सेन कहा गाऊँ । कहि कहि संत सुनाई ॥ १॥ 
आदि अनादि अमर पद्‌ पावा। दुख सुख बपात नसाइ॥ २४ 
अब सब्बमरन जिवन भ्रम भागा। पिय प्यारी पद पाह॥ ३ ॥ 


तलसीदास बास घर हक । अली सख कहत न जाई ॥ 9 ॥ 
॥ चापाई ॥ 


ये सख का का कहाँ बिचारा। जाने जाह कीन्ह निरवारा॥ 
तगरु से लेखा जिन पावा ।॥बन गुरु हाथ न काह आवा ॥ 
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गुरु गुरु अंतर जानो भाह ।गरू चिकटा गरु चेख जनाहे॥ 
अस अस गरुसत बृम्चि बिचारा। सत सतगरू मत हुन से नया रा॥ 
सतगरू सत मत अगम लखावे । जा से जोव परम पद पाजे ॥ 
जग के गुरू भेद नहिं जान ।ज्याँ बनियाँ कर हाट दु काने॥ 
आप आदि अपनी नहिं जानी | सिप कही ऋस पावे सहदानी॥ 
जे। संतन खत राह पक्कारी ।से सबच्च खाजि खेज़ि पचि हारो 
जगत जीव संसार बिचारा। ये कहा जाने सार असारा 0 
जस जस कीन दीन समभ्राई । तस तस बाँघी गाँठि लगाई ॥ 
इन सब आस बास फँस मारा | केहि बिधि उतरे भो जल पारा 
जगत गरू बिस्वास न माना । उनहें सतगरू राह न जाना ॥ 
तलसी सतगरू सत्त लखावा । पनिचढ़ि गये आदि घर पावा 


मे संतन कर दास निकामा । क्षिरपा कोन्‍ह दीन्द वेादि धामा ॥ 
मे प॒नि कल्प कल्प कर भूला । नीच जानि मेटेउ दुख सूला ॥ 
बधि मतिहीन जानि किये छेदा । संत क्रपाल कांटि मद से हा ॥ 
सतसंग सतगरू पंथ लखावा । सतगरू संत पंथ सत पावा ॥ 
चोथे पद्‌ सतगरू जिन जाना। ता का आवागवन नसाना 0 
जग गरूव से काज न हाई । सत्त कही राखो नह गेाह ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
तलसी सतसंग सार, जग असार जान नहां। 
सरति सत मत द्वार, लखि अगार संतन कही ४१७ 
जग अबभ अज्ञान, सना करम बस कस लखे। 
प्रजे) जल पाषान, येँ भुलान भो मे परा ॥२॥ 
छुंद्‌ 
सतसंगति गाई जिन जिन पाइईं। करम नसाई पार भहे ॥१॥ 
जिन कही बखानी दे खि निसानी । जिन जिन घर को राह लह्ठ ॥२ 
बूफ़ले मत दूरा केाइ केाइ सूरा । अगम अपूरा सार सही ॥३॥ 
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उनकी गति न्यारी संत बिचारी। भेद अपारी पार भहठँ ॥४॥ 
उन उन गोाहराई ग्रंथन गाई । भेद सनाहई बमि दहईं ॥४॥ 
मन मे मद माते बिष रस खाते। सह जम लात मार सही ॥६॥ 
केाह कहे ब॒भ्धाई मन नहि लाइं। महा मद माही ज्ञान गह ॥५॥ 
मति अपनी ऊँची और की नीची । बंधि बिष सींची मान मह ॥८ 
संतन गति पाबे भूल छड़ाबव । संत लखाबव भेद कही ॥९॥ 
॥ सोरठा॥ 
तलसी तक्त बिचार, जे! अगार आगे कही। 
सही संत त्रिघि बात, संत साथ पाव सही ४ 
॥ बिलावल ॥ 
तलसी जग हाल साल, काल जाल माहीं "डेऋ॥ 
पंडित और भ्र्म॑ भेष, देखा सब ऋअंथ ऊअचेत। 
भुला ब्रत इृए्ट ठेक, पाहन ले लाइई॥ 
तोरथ असनान ध्यान, खाोजतनर चारि चाम। 
ढंढत पोथी पुरान, मूरत मन माहीं ॥ 
देखा सब जगत्त भेष, नेक खोज नाहीं ॥१॥ 
केाह कोइ जपे इृष्ठ जाप, आपा चीन्‍्हे न आप । 
बाँधे सिर सेट पाप, साफ नरक्र जाईं॥। 
बफे सतसंग सार, पाजे संतन की लार। 
मन का मद सूर मार, सार पार पाह॥ 
जाना मन भूल तोड़, पाढ़ सरति साह ॥२॥ 
छिन छिन तन छीन जात, बूमै नहिं एक बात । 
तेरे केाउ केउ न साथ, जाति पॉति नाहीं ॥ 
सम्पत सुख लार छार, निरखो सुत नाहिं नार। 
कुटुम बंध छलेाक चार, प्ूला भल भाई ॥ 
ये केोउ तेरे न लार, जग असार जाई ॥१॥ 


संबाद खाथ प्लकराम नानक पंथी के ३३५ 


तलसी तन होत छार, या से अगमन बिचार । 
कीजे भव उतर पार, नौका नसि जाईं॥ 
बफफे काह संत साथ, सपे कछ अंत आदि । 
पाक्ति सरति नाद, लखि अनादि पाड ॥ 
पात्र पद परुष दाद, साथ सरति माह ॥४॥ 
मानो सज्ञान सीख, मंगिहे भीोखानि भीख । 
भाखो अज अमर लोक, देख द्वार माह 
जनमन ओर मरन छूट, करमन को फाँति टट । 
सुझधा मत साँच फरूठ, लटा जग. जाह ॥ 
लुलसी मुख कहे बेन, नैेंन नजर आईं ४५॥ 
॥ सारठा ॥ 
तलसो जगत भफ्रलान, ज्ञान रस्पान मद आप म। 


धपे सत मत नाहि, आप अपनपीौ ना लख्े | 
॥ चापाई ॥ 


भला सब्च जग़ आपा माहों । आप अपनपे खे।जत नाहीं ॥ 
मनमत मान बस नह आबे। अपना ज्ञान ऊंच टठहराजे ४ 
अपनी बच स॒थध मनमत माहीं। ता से ज्ञान स्थान गति गाह ॥ 
अपनो मनप्नत रत गत सानी। मान बढ़ाई ज्ञान अज्ञानी 0७ 
ततलसी जग अपने मन माह । ज्ञान रुघान और सान बड़ाडे॥ 
जा से कह ज्ञान बिघि गाई। से पुनि आन माह सम भ्राई॥ 
से कहूँ एक ज्ञान बिथि भाहे। वे! परनति चार मेईह समफ्काई॥ 


॥ संबाद साथ पलकराम नानक पंथी के ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
पलकराम हक नानक पंथो। रहे कासो में बड़ी महंतो ॥ 
कहते वाह गरू मख आये ।|मन अतिलीन दीन गति गाये॥ 
पेर परन हमह पनि कीन्हा । उठ कर पकर च रन को ली नहा ॥ 
श्द्ध 
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चाल बिथी जस साधन राही । जस जस देखी उनके माही ॥ 
शंतर दया भाव दिल दीनहा । महिमा संत शञ्ंत नहि चीनन्‍हा ॥ 
संत प्रीत मन प्ररा भावे | सने काह संत आप उठि घावे ॥ 
तन मन रहत संत सरनाई । मन उमगे मख संत बड़ाह॥ 
सील सुभाव नीच मन माहीं। मिले संत चरनन लपटाई ॥ 
निरमल बाठु ज्ञान रस राता । मनसब् चरन प्रीत हित बात्ता ॥ 
हम देख हिये हरपसमानी । चरन परे ढहरे नेनन पानी 0 
जस कछु रोत साध मत माहीं। तस तस तलसोी उन मं पाई ॥ 
करता परूुष नाम सत माने । निरंकार जातो सेह जाने ॥ 
पोड़ी सादर पढे अनेका। जपजी का परमारथ देखा ॥ 
आदि प्रान पचग्रंथी जाने । सपमति आसावार बखाने ॥ 
गरू गार्नजिंद मसख भाखे बानी। बाद्साह दस मे सहदानी ॥ 
ग्रंथ बिहंगम कद कछछ जाना। पढ़े ओर कल फ्लारि बिधाना ॥ 
संत चरन सन में रत जाने। हम से पछ दोन मत्त आन ॥ 
बावे निरंकार कहि गावा | ओर निरंजन जोति बतावा ॥ 
हनके परे और नहैं काह । अस बाबवे मख भाखा सेई ४ 
वाह गरू वाह गरु बतावा । बावे मुख ग्रंथन में गावा ॥ 
उछमीचंद पत्र बतलावा। दूसर सिरोचंद्र कर गावा ॥ 
॥ तुलसी साहिब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
साहिब नानक संत निदाना । जे कछ कह नि कही परमामसा ॥ 
खद साहिब नानक मख बानी | कही अगम का इ बिरला जानी॥ 
वे पहुँचे चढ़ि सरति निसाने। सब्द फाड़ गये अगम ठिकाने ॥ 
वे स्वामी गत अगम अपारा। तलसी बन्दे बारम्बारा ॥ 
बार बार बन्दी सरनाई। तलसी चरन घर में पाई ॥ 
साहिब नानक बड़े दयाला | गये अघर मारे जम काला ॥ 


संबाद साथ पलकराम नानक पंथी के ३७७ 


आऔर कब्चीर संत रस पाये । काल जीति सत सब्द समाये | 
आओऔरन की गति कहें लग गाडे। जे। जे! गये अगमपुर ठाई । 
तुलसी निज निज दास त॒म्दाय । सरनि जानि मोहिंँ कृपा निद्वारा। 
नानक नेन नजर भर हेरा। तुलसी नीच चरन का चेरा ॥ 
सतसंगति गति अगम अपारा। तुलसी बन्दे बारम्धारा । 
तुलसी हरष न हिये समाई। जब से परसे तुम्हरे पाँइ । 
संत रीति गति सब पिथि देखा। जस जस कही रीति रस लेखा ॥ 
जरू नानक मत कहा अपारा। तस तस सख भाखा सब सारा ॥ 
एक समय बाबवे गति लेखा। गोरख गष्टी भई अनेका ॥ 
नवे। नाथ चारासो सिद्ठदी । बावे कोन्‍्ह गष्टि की ऋट्ठी ॥ 
ऐसे ग्रन्थ साखि बतलावा । बाबे ग्रन्य आप मख गावा॥ 
जपजो के परमारथ माहों । बाबे गष्टि भिन्न करे गाह ॥ 
सब सिद्दुन से चरचा को नही। प॒नि बावे गति काह न चोन्‍ही ॥ 


या की बिघोी ग्रन्थ के माहीं ।मसुच्छम बिथि साखि सनाह ॥ 
जस जस भहं गष्टि बिघि भाह। भ्राखोी जप परमारथ माहीं ॥ 
चोरासी सिंध और नौ नाथा। दीन होह जेड़े सच्च हाथा ॥ 
हारे चरन बाबे के लोनहा । बावे साथ जे भत्रे अधोना ॥ 
तुलसी दीन भाव कर बेाले । पलकराम से पूछन खेले ॥ 
स्वामी अरज एक चित आईं। क्ृपा दूृष्टि कर भार सुनाई ॥ 
बाते बरस बिधी कस भहठया। सम्बत बरस की त्रिधी सनहुया॥ 
बाबे के क्रितने दिन भयऊ । गारख कोन समय म रहेऊ ॥ 
गे रख सम्बत एकसे ग्यारा । हुए गारख सेइ सम्बतसारा 0 
एकसे ग्यारा सम्बत माहीँं। गारख केंडली मे त्रिधि गाई ॥ 
नवो नाथ चौरासी सिद्ठा । उपजे सुकदेव तब को बिट्ठा ॥ 
माया खंचि पलक्क भर राते। उपजे सकदेव तब को बाते ॥ 


३४८ घद रामायन 


पाँच हजार बरस तेहि भटटया। सिध चा रासी समय तेहि रहिया॥ 
बावे कितने बरस प्रमाने | सम्बत कौन कौन से जाने 
॥ पलकराम ॥ 
तुलसी स्वामी कहे बुक्ताई । पंद्रर्से अरुसी के माहीं ॥ 
॥ तुलसी साहिब ॥ 
अब से।लह से सोलह जाना। बाबे बिथी कहूँ परमाना ॥ 
जेते दिन बावे के बीता | से बिचि बरनिकहूँसत रीता ॥ 
पंद्र्से अस्सी के माहीं। अब सेलह से सेलह भाई ॥ 
छत्तिस बरस बावे बिघिजाना। पंद्रहसे पाँच गे।रख परमाना॥ 
पंद्रहसे बरस गे रख भये आगे। बावे बिची ग॒ृष्टि नहिं लागे ४ 
छतिस बरस बावे विधि साँचा। गारख भये पंद्रह से पाँचा ॥ 
येतेबिधीमिली नहि स्वामी। ग्रन्थ माहिं कस गृष्टि बखानी ॥ 
गेारख पंद्रह से भये आगे । छतिस बरस बाबे के लागे ॥ 
इनकी गुष्टिकौनबिघि भहदया। तुलसी के मन संसय रहिया ७ 
भर एक मे।हि और समाना। पलकराम कहूँ भाखि बखाना ॥ 
चसोरासी सिघ ओर ने नाथा। ये तो भये सुकदेव के साथा ॥ 
पाँच हजार बरसतेहि भठया। बाबे कुल छत्तीस कहइया ॥ 
इन उन गुष्टि कौन विधि कीन्दा। ये बिघि सिलि नहिं आबे यकी ना 
कस कस पलकराम पहिचाने। थे साँची कहौ केसे माने ॥ 
पलकराम साध्लू सकुचाना | भर्म बहुत मन अपने आना॥ 
पूछा ज्वाब भेद नाहें पाई । पलकराम मन बूक समाई ॥ 
पलकराम साप्र बड़े भेले । कहै। तुलसी अस कहि कर बोले ॥ 
कहे तुलसी में दास तुम्हारा। तुम्हरे चरन माहिं निरवारा ॥ 
॥ पलकराम ॥ 


ह-" बा. 
तुलसी स्वामी करो बखाना। या का मन में भर्म॑ समाना ॥ 


संयाद साथ पलकराम नानक पंथी के ३४३६ 


" ॥ तुलसी साहिब ॥ 


पलकराम सुनियौ बिधिवानी। बाबे को बिथि कहाँ बखानी ॥ 
वेगेारख बिधि नहीं बताहं। ये गोरख है तन के माहों ॥ 
पिंड माहि ब्रह्मंद समाना । गोरख तन म संत बखाना॥ 
मन बस गोहंद्री के माहों। गोारख गेारख नाम कहाई ४ 
मन गारख के गए सनाह | ये बाबे अपने मख गाई।॥ 
नी मे नाथ द्वार मन जाईं। नौनय मन नौनाथ कहाई ॥ 
सचोरासी चोरासी खाना ।करि करि गष्ट फेरि मन आना॥ 
गेरख मन गेहंद्री साथा। नथ नीोद्वार सेह नो नाथा ॥ 
नित नित परे चे रासी खाना। मन चारासी सिद्द बखाना ॥ 
कहो बावे नानक मख बानी । तन भीत्तर आदर पहढ़िंच्रानी ॥ 
जे। संतन मुख भाख सनाह। से सबच्च तन अंदर में गाह ॥ 
दसवाँ महल गगन के माहीं । सूरति चढ़ो द्वार दस जाई ॥ 
ता का दूसवाँ महल बताई । सूरति चढ़ि कोन्ही पतसाही! ॥ 
सूरतिइत उत चढ़ि दस द्वारा। तेहि दसवाँ पतसाह बिचारा ॥ 
गरु गा बिंद जी बावे कहिया । पातसाह दूसवाँ बतलइया ॥ 
ने के तजि द्सव घर गहुया। दसवाँ पातसाह येहि कहिया ॥ 
नानक सरति चढ़ी अकासा ।॥ नो के! तजि दसव में बासा ॥ 
दसवाँ महल दस द्वार कहाहं। स्रति साथ नाम पतसाहो 0 
पातसाह द्स महल बताई ।नानक येहि विधि मख से गादह॥ 
पलकराम मन म हलसाना | तलसी सब् घट माहिं बखाना ४ 
॥ प्रश्न पलकराम ॥ 
॥ चै।पाई ॥ 
तुलसी स्वामी पूछों बानी। बूृक्त मता की करो बखानी ॥ 
मन खति कही कहाँ से आहईं। कस कस दुसव महल समाह ॥ 
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आदि ऊंत बिघि विधि समभावो। तब्न के हता सेहई बतलावौ ॥ 


मूल भेद मा हि कहिये स्वामी । तब के हता सहो पहिचानो ॥ 
मल के भेद भिन्न कहो गाईं। है बाहर के तन के माहीं ॥ 
॥ उत्तर तुलसो साहिब ॥ 

॥ चापाई ॥ 
पलकराम म तम्हरी दासा | सन बिधि कही बचन परकासा॥ 
पलकराम भाखें त्रिधि बानी। जब नहिं आदि अत नी सानी ॥ 
नह तब बेद ब्िथो का चीन्हा। नह तब हता बेद जिन को न्‍्हा 
नहिं तब आदि निरंजन देवा । ब्रह्मा बिष्न महेस न सेवा ॥ 
नहिंतब आदिसक्तिनिरमाया। नाम बिदेह घरी नहिं काया ॥ 
नहें तब पॉच तत्त ब्रह्मंशा।नहिचर अचर खानि भया अंडा 
नहिं बिस्तार सरीर बनाया। सूर चंद आकास न माया ॥ 
नहिं तब नादि आदि कछु अंता। जगत न रहेभेष ओर पंथा ७ 
नहिं तब रूप रेख नहिं काया । मनबधिसरतिएक नाहिं आया॥। 
जब्च निरगन हुआ हता न भाहं। सरगन की कही कौन चलाहे ॥ 
जेति निरंजन नहिं निरकारा। सासत्र परान न बेद बिचारा ॥ 

॥ प्रश्न पलकराम ॥ 

॥ चापाई ॥ 
पलक राम पूछे अस बाता । कस कस हता कहो बिख्याता ॥ 
कही बिचि भाखि भगम की बानी। तब के हता कही सहदानी ॥ 

॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 

॥ चापाई ॥ 
पलक्रराम सनियौ दे कानी । आदि अंत भाखों सहदानी ॥ 
चौथे पद सत मत सत नामा । पातसाह दस याहि बखाना ॥ 
नानक सुरति महल पर की नहा। पक्कू पातसाह सेहइ सीन्‍्हा ॥ 
नानक सूरति चढ़ी अठारी । वाह गुरू पद्‌ निरखि निहारी ॥ 


संबाद साथ पलकराम नानक पंथी के ३५१ 


वाह गरू चोथे पद्‌ बाखा। गये नानक सतनाम निवासा ॥ 
एनक बिथि सब अपनी भाखी । जे! जे लखा अगम को आँखी॥ 
वा की नकल ग्रंथ में गाहे । जगत अबभ बफ् समफ्ाहे ॥ 
निःअच्छर क्च्छर मे नाई । तेहि की नकल ग्रंप बिचि गाह0 
॥ प्रश्न पलकराम 0 
॥ चापाई ॥ 
तलसी स्वामी करो बखाना। नि:अच्छर का कौन ठिकाना ॥ 
नि:अच्छर बासा केहि ठाह। ता की बिथि मे। हिं बरनि सनाई 
के! है सब का सिरजनहारा। कस कस किया आदि बिस्तारा॥ 


॥ उत्तर तुलसो साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


सत्त नाम सुत निरगन राहं। तास शअंस जेती उपजाई ॥ 
जेती निरगन हते न तेही | रह सतनाम परुष बेदेहो ॥ 
जब ओंकार आदि नाह भाहई। प्रन ब्रह्म हते नहिं जाई ॥ 
ररकार अच्छर नहिं काला । तब नहिें मन मन की नही जाला 
ओअऊंग सोहंग हते न भाई | आदि झंत महु कछ नाहीं ॥ 
सतकर आदिसुरति घट माही । निःअच्छर में आनि समाह ॥ 
सूरति नि:अच्छर से आई । सूरति सेहँग के उपजाई ॥ 
ता के बास अगमपर ठामा | सेहंग कोन्हा सकल बिघाना ॥ 
आगे भेद केाऊ नहीं पावे । स्वाँसा सेहहेंग कहि गा हराबे ॥ 
सेहँंग का कोइ भेद न पाहे। सेहेंग स्वाँसा है नहिं भाई ४ 
तत्त पाँच गन तीनिको स्वॉसा। सेहँग सुरति कीन्ह परकासा ॥ 
सेहँग है ब्रह्मंड के पारा। सेहेंग सब म कीोन्ह पसारा ॥ 
नाम भेद वाह से न्‍यारा। जानक सत्त नाम पद सारा॥ 
चीथा पद सतनाम अकाया। ता के परे अनाम अमाया 0 
नाम सुरति बिघि सब के माहीं। अगम भेद्‌ काऊ नहिं पाई ॥ 


३५४२ धर रामायन 


चहूँ लेक में ब्यापक नामा | न्‍्यारा चहूँ लाक में जाना ॥ 
वा की संघ सुरति नहिं पाईं। स्रति संध राह नहिं जाई ॥ 
मूल नाम जाने नहि काह । ता ते सूरति रही बिगोाढे ॥ 
निरगन सरगन सब ठहराबे । ता के आगे भेद न पाजे ॥ 
पलकराम सनियो दे काना । निरगन अच्छर ब्रह्म बखाना ॥ 
निरगन ररसंकार हे साठ । निरंकाल काल है जाई ॥ 
निरगन नाम निरंजन होई। संत काल भाखे तेहि सेाहे 0 
सत्त नाम इनहें से न्‍यारा। ये बाते मुख कही बिचारा ॥ 
निरगन कहियत है ओंकारा। सत्त नाम बिधि अगम अपारा॥ 
घट म सुरति आदि से आइं। नाम निअच्छर अच्छर नाहीं ४ 
नि:ःअच्छर अच्छर बिस्तारा । नाम भेद वाह से न्‍्यारा ॥ 
नाम डोरि है सब के माहीं । नाम भेद काउ चीन्हे नाहीं ॥ 
निरगन सरगन नाम बतावे । सत्त नाम का मरम न पावै ॥ 
बिन सतसंग समक्त नहिं आवे। सतगरु बिना राह नहिं पावे ॥ 
चौथा पद्‌ सत नाम बसेरा । वाह गरूु का बाँही डेराए 
वाह गरू सतनाम कहाये । ये बावे मख अपने गाये ॥ 
सरति चढ़े गगन के चावे । बाह गरू पद जाइ समावे ॥ 
वाह गरू पद्‌ पदम मेंक्कारा। ये वावे सुख भाखा सारा॥ 
वाह गरू मख भाखि बखाने। वाह गरू का मरम न जाने ॥ 
वाह गरू चोथे पद पारा। सूरति चढ़े देखे सत सारा 0 
बे बाबे मख भाखि बखानी। वाह गरू चाभे पद जानी ॥ 
बावे वाह गरू बतलावा। तम ने याहि गरू मन लावा॥ 
याही गरू जगत के कोन्हा। वाह गरू का मरम न चीन्हा 0 
याहि गुरु जग सभो भुलावा | चेला पंथ दुकान लगावा ॥ 
याह गरू पद इन से न्‍न्यारा । निरगन सरगन देउ केपारा ॥ 
ये नानक बिधि भाखि बखाना। पलकराम सुनियो दे काना 0 
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परे साथ कदियाव बतावा । तम दुकान बनिये चिंथधि लावा ॥ 
कढ़ियावे खति परे के साथा। याँ बातबे भाखी बिख्यादा 

सरति काढ़ि पर साथे काड़े । तम कढ़ाव हलवे जिधि जोड़े ॥ 
हलवा कढ़ाव न बावे गाह | सरात काद्ाजव घर के जाइु॥ 
पथोी पथ दुकान लगाई ।॥ लालच हलुबे लाभ बड़ाइ 9 
बाबे कहा और विधि लेखा । घर दुकान नहिं किया बिबरेका॥ 
बाबे अगम निगम विधि गाईं। सर्रात काढ जिव घर के जाइ 0 
भोजल छूटि जीत्र मक्तावे । सूरति मिले सब्द जत्र पावे ॥ 
सरात सब्द पथ बतलावा । तम हलवे का पथ चलावा ॥स्‍क्‍ 
सरात चढ़े पंथ का जाई | तम पंथो इक जाति बनाह ४ 
पंथी राह भेद नहिं पावा। ब्रेहि बिथिबादेप॑ंथ न गावा॥ 
ये कढाव सतल परचट जाना। गग्न संत मत और बखाना 0४ 
संत मता सब्र हर घनावे। बाजे संत ढरि गति गाजे॥ 
ये तो कठाव द्रत्र संग हाई । गप्त सत औरे गति जे 

दरब कढाव हलये म हाता। जगत खरीद माक्त कारे लेता ॥ 
जा से समक्ति परा सब लेखा । संत ग॒प्त कछ आओरे देखा 0४ 


0 पलकराम उद्याच ॥ 
॥ चोगाई ॥ 
ललमी स्वामी सफ्त संबवारा । संत मता सत्र गप्र पक्रारा॥ 
स्वामी तलसी जे। तम भाखी । बाबे कही मस्िर्ऊी सब साखी ॥ 
सूरांत राब्द पंथ बिघि गाई३। येहे जित्रि बाजे ग्रंथ सुनाहु ॥ 
बाबे बचन और तलसी बानो। गप्त कही सो भड़े निस्ानों॥ 
निरंकार बेद बतलाबे । »दि ओआति ज्रिजि भेद लखाबे ॥ 
इन का भेद जगत सब्व कहिया। संत का समता बेद जाई पहुया ॥ 
संत का मता बेद नहिं जाने । निरंकार और जे।तति बखाने ४ 


मा (१) विख्यात । रा 
१& 
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निरंकार बेद ने भ्ाखी। जाने न संत मते की साखी ॥ 
संत मते के दूर पुकारा | निरंकार से होहहै न्‍यारा॥ 
निरंकार तो बेद बतावा। संत मते का ञंत न पावा ॥ 
ग॒प्त संत मत न्‍्यारा होई। जहेँ निरंकरार जोति नहिं दाई॥ 
निरंकार के वेद बखाना। संत गुप्त मत और ठिकाना ॥ 
सत्त पुरुष सतनाम कहाई । निरंकार जहें जेति न जाई ॥ 
तीनि लेकनिरंकार समाना | वेद नेति बिथधि करत बखाना ॥ 
सत्त नाम चौथे के माहीं । निरंकार नहिें बेदन पाई ॥ 
इन के परे संत मत जाना । याँ मत बावे ग॒प्त बखाना ४ 
तुलसी स्वामी ये मत सूकका । तुम्हरी कृपा गुप्त अस बुझा ॥ 
संत मता कछु इन में नाहीं। संत मता बिधि औरै राही ॥ 
ये कढ़ाव बिथि कम पसारा। वाह गुरू इन बिधि से न्‍्यारा ॥ 
ये लो याह गुरू जग नाता। वाह गुरुबिघि औरहि बाता ॥ 
याहि गरू ने कढाव बखाना । वाह गरू मत संतन जाना ॥ 


याहि गरू चेला बिथि राही। पौड़ी चेला दीनह सनाहे ॥ 
पोड़ी पढ़ पढ़ जन्म गंवाया , पौड़ा का कद्ठ भेद न पाया ॥ 
पोड़ी का कछ अरथ बिचारै। पीड़ी चढ़ि तब अगम निहारैे ॥ 
पीड़ी नाम सीढ़ी सहदानी | सरत चढ़ी अगम घर जानी ॥ 
पीौड़ी चढ़े तब गरूबा पाते । वा गरू सरति कंज मे लाजे ॥ 


पौड़ी पढ़ि पढ़ि जनम गेंबावा । बावे पौड़ी सुरति चढ़ावा ॥ 
य्रेहि बिधि स्वामी व्‌रू में आई । तूम ने कही सो सक्त समाई ॥ 
बावे गढ़ गप्त मत भाखी । तुम ने कही सुक्तरि तब आँखी ॥ 
हम पाड़ी पढ़ने बिधि जाना। तम ने पाोड़ी चढ़न बखाना ॥ 
तुम्हग बचन सत्त कर माना। पलकराम के ह॒दे समाना ॥ 
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॥ बचन तलसी साहिब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
पलकर।म पनि है तम साथा। बभ्की बाते बचन समाधा ॥ 


अस के।ह साथ बिबेकी हाईं। संत मते का ब॒फ़े सेई ४ 
संतन की जे बानी बिबेका। सोईंसाथ के मिटि है घेका ४ 
संत मते की राह नियारी | पलकराम तम खत्र बिचारो ॥ 
जे क्राइ संत सरन में आबे। दीन होइ संतन सिर नावे ॥ 
आपा पंथ भेष नहिं राखे। दृढ़ कर सत्त सत्त मत भाखे 0 
संत बिना और टेकन माने | पंथ टेक सब फ्ठी जाने ॥ 
पंथा पंथोी भेष प्ललाना । ता से संत समता नाहजाना॥ 
संत सरन पापी तारे जाईं। जे निंदक आये सरनाहं॥ 
बिना संत नहिं लगे ठिकाना। यह बरिधिबावे कही बखाना॥ 
निंदक संत पातकी भारा। दावे कही न उत्तरे पारा ॥ 
जे। केाह सत्त संत के जाना । ता की सरति मिले ठिकाना ॥ 
बिना संत सरति कहूँ जाई। बिना संत संघ कौन लखाई ॥ 
॥ पलकराम उद्याच ॥ 
। दोहा ॥ 

पलकराम तलसी कही, समक्षि लखोबिधघिखूत्र। 

शेस रोस मे राम रहा, नानक साह महबूनब्न ॥१॥ 

सब म॑ नानक रप्ति रहा, कही बावे मुख आप। 

चर और अचर बताहइया, दजा लखे सा पाप ॥२। 


॥ बचन तलसी साहिब ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
नानक कही पकार, पलकराम बिधि ग्रंथ म । 
म बस सब के माहि, नानक यह मख से कही 0४ 
॥ चैःपाई ॥ 
पलकराम सनियी बिघि रोती । पंथ भेष सब करें अनोतो ५ 


कहि नानक मे सब के माहीं। ये चेला करे कोने राही ५ 
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नानक बिना केा हे जिव नाहीं। ये चेला कस करे बनाई ॥ 
जहँ नानक खुद आप बिराजा। सेवक कहे कोन तिथि साजा ॥ 
सब मे नानक आप समाझा । ते पति सभी गरू सम जाना ॥ 
ये बिघिया के बश्ति बिचारा। जब हो है जग से निरवारा 0 
नानक सब में आप बखाना। तम ने जेहि सैवक्रकरि ठाना 0७ 
ये ती बड़ी अनीती जानों। नानक के सेवक कर मानो ॥ 
पंथ भेष याही में भूला। ये ती कम भेद बिधि मूला ॥ 
सब मे स्वामी संत बतावा । तम स्वामी के स्वामि कहावा ॥ 
तम निरतार राह नहि पाह । स्वामी के सेवक ठहराह॥ 
सेवक हाई ननहाँ रहे भाई । स्वामी पद के दर बहाईं ॥ 
मोटे भथे बहे जग माहीं। नन्‍हू नोक्रा पार लगाए ॥ 
चीनी बारू माह गिराहे। हाथी मोटे हाथ न आह 0 
ननहीं चींटो चनि चनि खाइं। ननन्‍्हाँ रहे हाथ कछ आई ॥ 
अब बावे मुख साखि बताऊँ। एक साखि मख भाखि सनाऊें ॥ 
॥ साखी ॥ 
नानक ननन्‍्हाँ हाइ रहे, जेसे नन्‍हों दूब । 
बड़ी घास जरि जायगी, दूब खूब की खूब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
गरू बने नहिं हाह गजारा। चेला बने मिले कतछ सारा ॥ 
अब दादू को साखि बताऊँ। दादू कही सेई विधि गाऊँं ॥ 
॥ साखी ॥ 
दाद मे सबप्च गरू किया, प्र पंछोी बनराय। 
सुछ्म थूल* खालो नहीं, सबही माह खदाय ॥१॥ 
तलसो ते म जो तज, भज दीन गति जाहइ । 
गरू नबे जा सिष्य के, साथ कहावे सेह ॥२॥ 


(१) मुं० दे० प्र० के पाठ में “नन्‍्हाँ रहे” की जगह “निहारै”! और“ चीनी” की 
अयह “शीट” अशुद्ध जान पड़ता है| (२) सूदम और स्थूल । 
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॥ चौपाई ॥ 
तलसी तत मत सच्च के माहीं। गरू बने कछ हाथ न आई ॥ 


येहि बिथि सब सब्च संत पक्रारा। चेला बने हेोह निरवारा ॥ 
तलसी म अति नीच निक्रामा। मं गरू बिन कब्)थ नाहि बखाना 
मे किंकर संतन कर दासा | सतसंगतिम सना ब्रिलासा 0 
अस अस संत सबन मिलि गाई । दास बने जिन जिन कछ पाई 
तलसी ता से पंथ न कीन्हा । भेष जगत भया पंथ अचोना 0 
जे। कछ संत पंथ बिधि गावा। से बिधिपंथ केऊ नहि पावा ॥ 
तलसी में कछ जानों नाहीं । पलकराम तम्हरी सरनाह ॥ 


हाँ संत चरन की लारा। बन्दों चरनन बारम्बारा ॥ 
संत बिना केाउ देखि न आना । सतसत सरति संत के। माना ॥ 
मारे हुए भाव नहिं द्जा। संतसमान ओर नहिं प्रजा ॥ 
तलसी और हृष्ट नहिं सफ्रे । सरति संत चरन पर जमे ॥ 
जे! केाह कहे कह्यौ कस गाईं | में तो संत चरन सरनाई ॥ 
सानक कही येही ब्रिथधि बानी । संतचरन बिन और न मानी ॥ 
सुखमनि संत चरन बिधि गाईं। देखो नानक ग्रंथ मँक्काईं 0 
आओऔर और जे संत अनेका ।जिन सब राखि संत पद टेका॥ 
जे महातमा भये अगारा। संत सरन सब सबी पुकारा ॥ 
संत से अधिक काऊ नहिं राखा। देखी सब संतन की साखा॥ 
॥ दाहा ॥ 
संत सरन सद्र सब तरे, बिना संत नहिं अंत । 
जा के संत लखाइया, प॒न्ति तिन पायो पंथ ॥१॥ 
देखी आदि अनादि से, बेद न पावे पार। 
तिरदेवा जेगी जती, सब कहे संत अगार ॥२ए 
संत लखी केाउ ना लखे, अगम रीति रस सार । 
2] 
संत क्रपा जेहि जेहि कर, से! जन उतरे पार ॥श॥ 
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॥ छुंद ॥ 

संतन गति गाई अगम सनाहँ | जिन जिन पाठ पार भठ ॥१॥ 
सब सब माल गावा मह सनावा | अगम अथा हा आद्‌ कही ॥२ 
देखी निज बानी संत बखानी ।जिन जिन जानी जानि लई ॥३॥ 
सतसंगति गाई भमं छुटाहई । संत सहाई राह दह ॥8॥ 
जगजीव न जानी अक्रथ कहानी। कोइ न मानी मार सही ॥५॥ 
कमेन के मेले बह रस पेले । कर कर चेले भार लट्ढे ॥६॥ 
मद मान पजावबे राह न पावे | चहेँ दिस घावे भर्म बही ॥५। 
सत रीत न जानी संत बखानी । सन सन ज्ञानी कम रही ४८॥ 
के भाखे लेखा सने न एका । बाँघे टेका भेख बहे ॥९॥ 
जड़ पाहन प्रजे और न से ।बक्त न चेतन चित्त गहे ॥१०॥ 
सतसंग न जाना सने पराना ।मन वबधि बानी बाद बहे ॥१९ 


तलसी कहि गाई सत मत राही | जिन जिन पाह गाइ कदे ॥१२॥ 
शा ॥ सारठा ॥ 
ये गति अगम अपार, संत सार गति कस लखे । 


सके संत के साथ, पके चरन चित में चखे ॥१॥ 
सतगरू दीन दयाल, कारि निहाल अगमन दये। 


रहे चरन बिथधि चाल, गहि अकाल त॒लसी किये ॥२१ 
॥ चोपाई ॥ 


पलकराम अस कहो तिचारो । द्रसन किये भये सुख भारी 0 
संत गती सुनि ग्रंथ बखानी ।तस तस तुलसी महिमा जानी॥ 
अस कही पलक मैन भरि आये। हिरदे उमंगि दीन गति गाये 0 


॥ सारठा ॥ 
पलकराम कहे बात, नैन उमंगि ढुरि ढुरि बहे। 


लहै स्वॉस पर स्वास, हर नीर धारा सहो ॥ 
पाई । 


पलकराम बिधथि ऐसो देखी । जेसे साध्र बिरह बिबेकी ॥ 
सतसंग कोन्ह लीन मत माही ।जस जस साध रीति सत चाही 


सवाद साथ पतल्कराम नानक पंथी के ३५७ 
॥ दोहा ॥ 
पलकराम मत दीन गति, तलसी कही विचार । 
साथ लच्छ बिधि जस कहे, तस तस इन के लार॥ 
॥ प्रश्न पलकराम 0 
॥ चापाई ॥ 

जे! कढ़ाव बिधि भेद्‌ बतावा । से तौ सब सादृष्ट दिखावा 0 
वाह गरू बिथि कही बनाई । से भो बस समझ मे आई ॥ 
गारख की तम कही बखाना। से भी सक्त रुत्त बिधि जाना 0 
सोरासो सिचध नी नाथ बतावा। बावे साथ और बिघि गावा ॥ 
पीडी सीढी बाबे कहिया | या बिथधि खब खब समभकह या॥ 
गरूगे।बिद बिथिकही बखाना। सोभी साँच साच कर माना ॥ 
दसवाँ महल कहा समफ्राहँ | से! भो बिधो सत्त दरसाह ॥ 
तुलसी स्वामी बूकों बाता । ग्रंथ बिघी भाखा ब्रिख्याता ॥ 
बाबे आदि ग्रन्थ कस भाखा | पीड़ी की बिचि कस कस राखा॥ 
पचग्रन्यी सखमनी बनाई । आसावार जपजी के गाई 0 
या की भेद कछ कहो बभकाडहे। ग्रन्थ बिची बावे कस गाई 0 
तलसी स्वामी कही बिचारो | कही बखानि बावे बिधि सारी॥ 
या की मे का भेद बतावो । ग्रन्थ भाव बिधि बिधि दरसावो ॥ 

॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 


॥ चोपाई ॥ । 
तलसी कहे सनो हेो। स्वामी । निज मे।हि जानी दास समानी ॥ 


जो कछ बकरा बिचो बिचाना। से ग्रन्थन त्रिथि कहें बखानए॥ 
पिरथम आदि ग्रन्थ गति गाऊें। ता का मता भेद दरसाऊँं॥0 
आदि ग्रंथ बाबे अस भाखी । ता म॑ कही कहें सब साखी॥ 
आदि ग्रन्थ कह्यो या को नामा। आदि से बँची ग्रन्थ जिव जाना 
जड़ चेतन जिव ग्रन्थ बँघानी। जब रचना बैराट बखानो ४ 
आदि से जीव ग्रन्थ जड़ संगा | से कहे आदि ग्रन्थ रस रंगा ॥ 
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आदि ग्रन्थ जड़ चेतन माही । ता कौ आदि ग्रंथ बतलाई ॥ 
अस बाबे मख भाखी बानी । जड़ चेतन को गॉटठि बंचानी ४ 


अब पुनि पॉच ग्रंथ बिघिभाखा। सब बिस्तर कहूँ बिधि ता का॥ 
यह बेराट पाँच तत माहीं। पाँच तत्त तन बिघी बताई ॥ 
घरती पवन गगन और नी रा। अगिनि पाँच मि लि रघच्यो सरीरा॥ 
पॉच तत्त मिलि ग्रन्थि बंधघानी। पचग्रन्थी जेहि नाम बखानी 0 
पाँच तत्त जह चेतन संगा । पचग्रन्थी में ये रस रंगा ॥ 
ये बिथि बावे करी बखाना। बमेगे काहे संत सजाना ॥ 
पिंड ब्रह्म॑ंड दोऊ से न्‍्यारा । संत मता पनि ता के पारा॥ 
पिंड न्लह्म॑ंठ हता नहिं भाई । जबकी भाखों साखि सनाइं॥ 
जीवत निरखि नैन से देखा । मता संत का अगम अलेखा ॥ 
अब आसा के वार बतारऊँ | ता को बिधी भेद समझ्काऊं ॥ 
पाँच ग्रंथि जड़ चेतन आवा | ता के आसा वार बतावा ॥ 
आसा वार बेंघा जग माही | आसा पार की सृधि बिसराह॥ 
आसा पार को राह भुलाना । आसा वार कर्म लिपटाना ॥ 
ता से आसा घार बतावा | आसा पार का मरम न पावा ॥ 
तब से जीव भयी संसारी । आसा पार सुधि नार्टठ सम्हारी 
यह बिचि तत्त ग्रंथ जेहि मार्दी" आमा बार बिची येँ गाई 0 
यह बिघधि सतसंगति से पावे। मिले संत बिथि सब द्रसावे 0 
बिना संत क्विरपा नहिं पाबे। सिले संत अधि सबे लखावे ॥ 
यह सुखमनी बिघी विधि गाया । जे जो बाजे ग्रन्थ बकाया ॥ 
हुड़ा पिंगला सखमन माहीं | स्वॉसा पवन चढ़े तेहि राहो 0 
पाँचीौ म॒द्रा साथे जोगी। इंद्री जीत छाँड़े रस भेगी ॥ 
मद्रा पाँच बिची बिथि साथे। सखमनि मद्रा धरे समाथे ॥ 
न्‍्यारा न्यारा नाम बताऊं। पाँचो मद्रा पनि दरसाऊँ ॥ 
खेचरि भ्चरि साथे सेोहई | और अगेचररि उनमनि जाइए 


संवाद साथ पलकराम नानऊ पंथा के ३६२१ 


उनम॒नि बसे अकास के माहीं। जोगी बास करै तेहि ठाहीं ॥ 
थे जोगी मति कहा पसारा। संत मनता पनि इन से न्यारा ॥ 
जोगी पाँची मद्रा साथे। इडा पिंगला सघहमतनि काँपे ॥ 
सखमनि घाट सुख मनी बता है। सानसरेोदर झा पाह्ु॥ 
जोगी मानसरोावर राखा | बाबवे अम्भ्रखर तह भाखा ॥ 
जे। पंजाब अमरसर गाया । से बाबे ने नह! बताया ॥ 
अम्मरसर है अगम के माहीं | नहात अप्तर हेड संत बताई ॥ 
करि असनान अमरसर माही । अमर होठ बाले अस गाह ॥ 
त्तम तलाब मे निस दिन नहावा। अमर भय का उ सजर न आवा 
नित नित जीव अनेकन नहावे। ग्सपष फरक्कोर जगन राच जावे ॥ 
देखो अमर एक नहिं भट्दया । नहाइ नहाए राख अल पे गंबड या॥ 
अम्मरसर असनान फेा पावे | चढ़ि असमान अमर हाहु जावे 
बाबे गगन अम्तरसर गावे । करि असनाल सप्तर पद पाजे ॥ 
जे। जो गये अमरसखर माहीं । ता का ऊावागवन नसाहई॥ 
ये अम्मरसर पिरथी मसाहीं। पानो पेठि पेडि सब्र नहाई 0 
जोव साध केाह अमर न पाठ । नहाइ न्हाह सब बेस बिताह ॥ 
जीवत अमर न मृए जावे ।नित नित पेठि अमरसर नहावे॥ 
ये ते! अमरसर पानी भाह। दो अम्नरसर गगन समाहं॥ 
सूरति चढ़े गगन मे नहाई । वो अम्मरसर बाजे गाई ४ 
आर संत बरनन जे। कीन्डा + कहि तेहि मानसरोावर चीनहा॥ 
अम्मरसर करि कहेउ चखानी। मानसरेावर तेहि का जानो ॥ 
कार असनान हंस हा।ह जाह। हंस हा।इ प॒नि घर के पाहं ॥ 
सोया पद्‌ हंसा सेह पावे । जोवत वाह गरू मिलि जावे ॥ 
याह गरू चोथे पद पारा। सेत चेला वाह गह निहारा ॥ 
जब लगि वाह गरू नहिं पावे । तब लगि निगरा जोबव कहाबे ॥ 
मानसरोवर संत बखाना । बाव अम्मरसर काह माना ॥ 
२० 
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सुखमनि घाट अमरसर पाहे। ये बाबे बिधि ग्रन्थन गाईं ॥ 
ये जिय जप परमारथ पावे। अम्मरसर के स॒रत्ति चढ़ावै ४ 


जप परमारथ बावबे गावा । जब जिव चड़े गगन पर चावा ॥ 
जपजी के परमारथ याही । सरति सखमनि घाट अन्हाई ॥ 
सरति जपे परे रित माहीं। जपजी के परमारथ याही ॥ 
सुखमांन ब्ावे सराते चढ़ाईं। से जपजी परमारथ गाहे ॥ 
पढे गने कछ हाथ न आवा। पढ़ पढ़ बादे जनम गँवावा ॥ 
सखपमनि मारग संत के पासा । सरति संत लख चढहे अकासा ॥ 
या को भेद संत से पावे | जा वे मिल घाट बतलाबव ॥ 
सुखमनि राह संत नित जाव। परसमारथ जप राह लखाव ॥ 
ये बिघि भेप पंथ मे नाहों । भाखे जाति पंथ बिधि राही 0 
जेसे जगत जाति के माना। तेसे पंथी जाति बखाना ॥ 
पलकराम सनियो चित लाहे। ये बिथि बादे सत्त लखाह ४ 
तम तो पड़े पंथ के माही । जाति पाँति लेखे की राही ॥ 
पंथ राह कद्ठ अगम कहाह। पंथ अगम बिधि बाबे गाई ॥ 
स्रति बाबे पंथ लखावा । सरति चढ़ी गगन पर घावा॥ 
गगन पंथ मारग के पावे। ता को संत पंथ मत गावे ॥ 
जाति पंथ म ये बिघि नाहीं। संत अजाति जाति नहि जाही ॥ 
संत अजाति जाति नहिं मान। पंथ जाति चिंथधि एक न जाने ॥ 
भेष जाति पंथी के माहीं। संत अजाति अगम घर जाहे॥ 
अगम्त पंथ चढि अगम बतावा। अनभो भहठे संत गति गावा ॥ 
पलकराम ब्रिधि समर बिचारा । भेष पंथ से भेद नियारा ॥ 
पंथी जात जगत ब्योहारा । या से कधी न उत्तरे पारा ॥ 
कर कढ़ाव हलवा बनवाबा। ता में से छे भ्राग कढ़ावा ॥ 
एक भाग गरू पानी राखा । गरू दरियाव ताहि के! भाखा ७ 
ऐसे ऊंच अचेत अबूका। गरु दरिया पानी में सूका 0 


संबाद साथ फ्लकराम मानक पंथो के ३६३ 


शरू दारेयाव राह नाह जाना । हलवा पानी डार बखाना ॥ 
ये बावे नह कही बिघाना | गरू दरिया पानी मे जाना ॥ 
गरू का दर दरवाजा भाहं। ता का गरू दरियाव बताहे॥ 
गरू दर दरवाजा जो पावे। सखमांन घाट अमरसर न्हावे ॥ 
गरू के दर दरवाजे माहीं। चढ़े सा गगन अगम घर जाहं ॥ 
जग गरु दर दरियाव न चीन्हा। हलवा पानी डारजो दीन्हा ॥ 
वाह गरू पानी मे जाना। जा का हलवा चढ़न बखाना ॥ 
ऐसे बद्धि हह॒ जम काला । हलवा ले पानी म डाला ॥ 
वाह गरू दरियाव न पावे | बिना संत कहो के दरसावे॥ 
बाबे पानी गुरू न भाखी । देखो दृष्टि ग्रन्थ म॑ साखी ७ 
बावे कही राह सेाइ छूटी । पोल पोल सगरा जग लूटी ॥ 
हुक बट उंड बॉस को पञज्ञा | देखो जह संग लगे अबफ्ता ॥ 
चेतन ब्रह्म कहै सब माही | कंडा जड़ हलवा कह खा 

अस अस भूल भर्म बस बूहा। संत मता कस मिले अगूढा ७ 
नानक की जे बानी बूमे । तो तुलसी सगरा मत सूकके ॥ 
आप उबर ओर जगत उडच्चावा। आदि अंत का मरम न पात्रा ॥ 
अस अस अंघ घघच का लेखा । वाये बचन नहीं काइ पेखा ॥ 
तलसी कहै नीच गति मारी । सरने फप्लकराम मे तारी ॥ 
मारी कहनि अवमा न माने । सम तम्हरे चरनन लपटानों ॥ 
मे क्िंकर संतन कर दासा। संत चरन बिन मो रन आसा ४॥ 

॥ सोरठा ॥ 


पलकराम सन ज्ञान, कहँ ब्यान समफ्ताह के। 
संतन करी बखान, से। बिधि विध तुम से कहू ॥ 
॥ चापएई ॥ 
सब्द ग्रंथ सुन भाखि सुनाऊं । सतन मुख बानी समभाऊ ॥ 
मन की लहर कहर के। ब॒फै। जा के! संत मता मत सूफे 0 
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सब्द साखिम कीन्ह बखाना। बूक़े सज्जन समक्त समाना ॥ 
॥ सारठा ॥ 
तलसी संत सजान, जानि समझ्ति सलहटी कही । 


ये जग जान अयान, बिन समझे उलठी लगे ॥ 


॥ चापाई ॥ 
पलकराम इक सब्द सुनाऊँ। ता में सब बरतंत बभाऊँ ॥ 


$-- 


७ रा 
रमक रेखते मे बिथि गाई । पलकराम सनियी चित लाई ॥ 
॥ रखता ॥ 
अली इक बात सुन सुलटी । बिना समझे लगे उलटी ॥१४ 


कही सब संत ने बाली । गढ़ मत ग॒प्त नहिं खोली ॥२॥ 
सुरत मन बह नहि जावे । लखन में कान बिघि आये ॥३॥ 
अरी नहि लेद ने जाना। कहत कर नेत गाहराना ॥४॥ 
जगत जोगी नहीं जानी। ज्ञान नहिं ध्यान बिज्ञानी ॥५॥ 
जगत आर मेष नहि जाने। पढ़े पंडित्त भरमाने ।६॥ 
सकल जलिग्फेक ला गाते । निरंजन जाति ठहराव ॥७॥ 
अग्रन्न रख राह नहिं सभे | संत मत कान बिधि बकरे ए८॥ 
अस्त राव होते अजियारा | हिये तम रूप म॑ सारा ॥6॥ 
सिले गुरू गड बतलाबे | तिमर तन बीच से जावे ॥९०॥ 
लय तब संत के बेना। सरति सरमा खले नैना ॥१९॥ 
तरक ताली खुले ताला ॥निरखितहँ हातरउजियाला॥१२॥ 
अघर घर रुशति चढ़ घावे । अगम गति गढ़ तब पाजे ॥१३॥ 
सुरति जद उलठ कर बूका । उलट सब सलट कर सूभा ॥१४॥ 
तलसी तन दीच में हेरा। सरति मन बढ़ि का फेरा ॥१५॥ 


कहनि कछ और बच्ि गावे। उलठ की सलठ कर भाजरे ॥१६॥ 
॥ चापाई ॥ 


तलसी समभक बृक सन लावे। तब उलटी सुलटी कर भाजे॥ 
विन सतसूग बित्रेक न हाई । संत बिना सूफे नहिं सेई 0 


संबाद साथ पतल्कराम दानक पंथी के ३६५ 


भंडा तन वबिंच बीच बिचारा । गरु दरियाव गगन के पारा ॥ 
अम्मरसर में पेठि अन्हाई ।से जिवसहज अमर होइ जाईं॥ 
से। संतन ने नभ पर जेावा । तम तलाव पानी तन थेवा ४ 
वा का सतगरु से लछ पावे । दीन दया सेह भेद बतावे ॥ 
बेदू मता संतन सम जाने। ऐसी मूरख बद्धि बखाने॥ 
संत ञअंत बेदन नहि जाना । देखे सखमनि बाबे बखाना ॥ 
बेद मता जा म॒ढ़ ठहराबे । संत का मता गढ़ नहि पावे॥ 
या का सब्द साख बतलाऊं । पलकराम ताहि भाखि सुनाऊँंँ ॥ 
॥ सारठा ॥ 


संत मता भी पार, बेद बिधी जाने नहीं । 
सतगरु सब्द अपार, भेप भेद जग भर्म में ॥ 
॥ रेखता ॥ 

बेद मत मठ ठहराबे | संत मत गढ़ नहिं पाये ॥१॥ 
पड़े श्रम जाल के मूला | बेद बस कम के सूला ॥२॥ 
करे अली इृष्ठ मन रचि के । मए भ्रम भाव सच्च पचि के ॥३॥ 
जिवत कोइ द्रस ना पावे। मए पर मक्ति गाहराजे ॥४॥ 
अलो ये जगत सब्च अंधा । पड़ा बस काल के फंदा ॥५॥ 
कहनि नहि संत की भावे। बाट कहा कान बिधि पावे ॥६४ 
भूल जुग चारि से आईं। खानि बस मेल मन माहीँ ॥०॥ 
भठक नर देह अब आया। ज्ञान चित चीन्ह घर पाया ४ष। 
गहे सत संत के चरना । निकरि सै[सिंघ से तरना ॥९॥ 
समझ्ि लखिजीवकेा का जा। मरे सब जगत की लाजा ॥शव। 
तलसी तन छटि जब जावे। बहरि नर देह नहिं पाव ॥११॥ 
पाहन ओर इृष्ट पानो का। फ़ठ भ्रम खानि जाने का ॥१२॥ 
नरकारेननरवार नाह पावं। समर सतसंग से आवब ४१३॥ 
जगत दिन चारिका संग है। भीख मैखानि मे मेगिहे ॥९४॥ 


इैददै घट रामायन 


॥ सोरठा ॥ 
ये तन रतन समान, बार बार पावे नहों। 
सतगरू करत बखान, सपन जानि जग पेखना ॥ 
5 ॥ चैपपाई ॥ 
जग दिन चार लार के संगी । फिर सै। खानि भीख भे। मंगी ॥ 
ऐसा या जग का ब्यौहारा । जनम जात जूवा जस हारा ॥ 
संत सब्द उलटा करे गाह। समझ बूक्त मन काह न पाई ॥ 
पलकराम सुन सलठटी बानी । केाऊसलटि समक्त नहिं जानी 
कह संबाद सेठ परसंगा। ये बूको सब अपने अंगा ॥ 
जेहि बिचि राह रेखता को नहा । या के आनी समफक्त यकी ना ॥ 
उलठी चाल संत को बालो । बिन परचे के परदा खाली ॥ 
अस उलटी उन कही अगुढ़ा । पंडित भेष न जाने म॒ढ़ा ॥ 
पलकराम नहा ग्रन्थन माही | पचि पचि मरे खोज नहिं पाहे॥ 
सनी सेठ की कथा सनाऊँ । ता की बिधि बरतंत लखाऊँ ॥ 
सेठ रोति से बीती न्‍्थारी । जगत भाव बरतंत जबिचारी ॥ 
पलकराम सुन सेठ सेंबादा । वा पर भटई जगत से ज्यादा ७ 


अब रस रोति रेखता गाऊंँ। पलकराम ताहि बरन सुनाऊेँं ॥ 
रखता ॥ 


सखी सन सेठ संबादा। भइह जग रीति से ज्यादा ॥१॥ 
गहयाँ सन बात परसंगा। भये जग मान से भंगा ॥२॥ 
अली सुन साह पर बीती । कह क्या बात अनरीती ॥शा। 
कंवबलपर नगर के बासो। पत्र गये तीथ के कासी ॥३॥ 
सेठ घर नारि ओर पत्री। रहे मन चित्त से उतरो 8४॥ 
चले देउ जहाज समंदर मं। बहुत घन माल सन घर में ॥६॥ 
सुनो एक दिवस की बाता। कहूँ बरतंत बिख्याता ॥०। 
नारि ने यार इक कीन्हा। पत्री नर इस्क में लोीना 0॥८॥ 
कहें क्या बात इक दिन की । कर्म भे। भाग में जिन की ॥<॥ 


संबाद साथ पलकराम नानक पंथी के ३६५ 


दिवस इक सेठ ने चीन्हा । पकर वेहियार के लोन्‍्हा ११०॥ 
क्या इन तीन में कगड़ा । लड़की लगवार के पकड़ा ॥११॥ 
सखी भ्ये सेठ ऊदासी । कही देाउ ज्ञाउ तीथ॑ कासी ॥१श॥ 
सेठ कहे घात सेटठानी । सरस मारग मने जानी ॥११॥ 
बेटी बिथधि और तम संगा। करो जग जाइ रख रंगा 0१४७ 
नहीं घर में रहन पावी । निकरि कासी नगर जावी ॥१४॥ 
गसा सन नारि उठि बेढी। चली संग माय और बेटी ॥१६॥ 
गसा बिच निकरि कर घर से। मिले कहे नारि नहिबर से ॥१७॥ 
बोच हक नगर म॒त्नताना । रही बस राति का जाना ॥९१८५॥ 
फजर उठि रैन को जागी। चलन दर मेंजल के लागी ॥१<॥ 
बाट बिच सहर आनपा | राहु बलवान सुन भूपा एशण। 
सवर सीकार के निकरे। कंवर मद मान सम जकरे ॥२१॥ 
देऊ सेंग डगर के माहीं । नारि देउ नजर में आई ॥२२॥ 
रहे बरसात का महिना । लखे पग पाँव के चोन्‍हा ॥२३॥ 
सुनी उस भूप की बाता । बिथी जिधि बात ब्रिख्याता ह२छ॥ 
कहे नप राह ने बेैना। पत्र सन बात को सेना ॥र्धा 


पाँव के चिन्ह चितलाबा। ताहि पर दृष्टि ठहरावों ॥२६० 
बड़े बिथधि पाँव को नारी। मिले सेइह नारि हम्मारी ॥२णा 
चले सह चाल पग छोटी | हिये मन पत्र के चोटी ॥२८॥ 
सुनी इक बात अचरज की । कहूँ बरततं सुन इस की ॥२९॥ 
बड़ी रही डील में बेटी। माय सन डील में हेठी ॥३०॥ 
भूप ने लोनह बेदी के । कुंबर लई माय हेठी के! ॥३१॥ 
गये घर सहर महलाँ में । कर रस केल फेलोँ में ॥३२ 
भूप घर पत्र नारी का। कह बिथि भेद सारो का ॥३३॥ 
नानी खस खेल बालक के । खसी हेह कहत मालिक के ॥३४॥ 
मौज में बात इक आई । कहाँ. बरतंत मन भाह ॥३३॥ 


छेशे शत पत्र है नातो। लगे दिल देवर हक भातो ॥१शथा 
केंवर भहुया भाव भाखा। नारी कहे नात नातो का ॥३५॥ 
दोऊ भ कटक भऋभटकारा । करे काह संत निरवारा ॥१६५॥ 
तुलसी ये भेद का जानी । सेहई है साथ परमानी ॥३९॥ 


बात बिचि अगम के बूके । हिये की दूष्टि से सूफ़े ॥४०। 
॥ देशहा ॥ 
पलकराम यह सेठ की, बफ़े ब्रिधि बरतंत। 


सेठ सेठानी पन्न के, समझगे केोाह संत ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
अस अस मता संत सब गाया । भेष गहू केाह भेद न पाया ॥ 


वाह गरू बावे समफ्रारऊऊं। साई सतगरु संघ दरसाऊंँ ॥ 
जस जस संत अगम गति गाहई। लाख लखि पिय्रा रूप दरसाहे ॥ 
निरखा घाट बाट मध माही | से बसंत मं समझि सनाहे ॥ 


हद अनहद के पार ठिकाना ।लखि अरूप पुनि रूप बखा ना॥ 
॥ बेसत ॥ 


लखिलखि लखिया पिय के रप। जहँ अनह॒द्‌ बाजा बजै अनूप ॥टेक। 
बिजली चमके अति अपार ।|गगन घोर नहिं वार पार । 
मन मतंग जहूं सनत भप | इंद्री सेंग तजि रहे चुप ॥१॥ 
मानसरावबर हंस घाट ।ले चढ़ि लागी अगम बाद । 
अरध उरघ मुख आधघ कूप । चाँद सुरज नहिं छाँह ध्रूप ॥२॥ 
सूरति सुनि सतगुरु के बेन ।निरखत हरखे हिये के नेन। 
अरधघ पंथ इक गली है गूप ।जहेँ इक साहिब अति अनूप ४३५ 
काट भान छवि रोम तेज । तीन लेक कोइ पड़े न पेज । 


तुलसी निरखि नित अज' भरुष।। चढ़ि सूरति गद्ट पछिम पुहुप ॥9॥ 
॥ सोरठा ॥ 


रूप रेख नहिं भेष, से अरूप अंदर लखा । 
संत चरन पद्‌ पेख, देखा हिये दूग नन से ॥ 


न तरल जफनकनमन-. पक -क-+3-+>०*माकरमन-+>अाकानमकयकैकक नमन 


(१) अज्ञ > भजनमा । मुं० दे० प्र० की पुस्तक में “अजब” अशुद्ध है । 


संबार साथ पत्तकराम नानक पंथी के रे८& 
॥ चापाई ॥ 

लख लख लख पिया जानि वखाना । हद अनहद के पार ठिकाना ७ 
अलख खलक देाफऊ से न्‍्यारा ।पलकरा ऊरस अगमत अपारा श 
जिन सतसंग कीन्‍्ह तिन जाना। बिना संग नहिं समभ्क समाना॥ 
पलकराम म॑ पल पल वारी । तलसी तम्हरा दास बिचारी ॥ 
बार बार चरनन सिर नाऊँ । सरन जानि कीजे निरबाह ॥ 
म॑ अजान कद जानो न भेवा। तन मन चरन संत की सेवा ॥ 
भाखा ज्ञान अबक्त न मानो ! मं तम्हरे चरनन के जानो 0 
जे! जे बावे करो बखाना । ता की ब्रिधि मत कहेउँ विधाना ॥ 
जे। बिधि बाघे कही बनाह ।सेबिधिम तम कान सनाह 0 
पलकराम यह भूल बताओं ।मनम निंदा समझ न लाओ ७ 
निंदा संत करे केाइह नाहीं। निंदा चारासो ले जाई ॥ 
तत नानक कही भमाखि बखाना। से तलसी ने कही विधाना॥ 
बाबे पाहन नाहि पजावा ।तमसिष के पाहन बतलावा॥0 
पाहन प्रजा साथ न गांत्र | और जीव के नाहिं बताव ॥ 
!घ् चेतन आतम भाखा। चेतन की प्रजा तिथि राखा 0 
तम सिष जड़ प्रजा बतलाबवा। पाहन आसा बास लखावा 0७ 
छूटी तन पाहन मन जाबे। आसा जहें जेहि तहाँ समात्रे ॥ 
पनि पाहन मे हाहहे बासा। अस अस सिष्य बँघाई आसा ॥ 
गरू गोबिंद ग्रंथ गति गावा । ता भें तजिचधी सब्द बतलावा ॥ 
सुनो सब्द मं भाखि सनाऊँ । गरू गाबिद बानो मख गाऊँ ॥ 
प्रजा पाहन नहीं बताई। देखो गात्िंद ग्रन्थ माह 0 


देखो ग्रन्थ मं या की साखी एक सब्द तलसी कहि भाखी ॥ 
॥ सर्वया ॥ 


काह ने पूजि घरी सिर पाहन, काहू ने लिंग गरे लटकायो ॥१॥ 
काहू बृतान' के पूजत है पसु,काहू सतान' के पूजन घायौ॥२॥ 


(१) बुत मूर्ति । (२) मुद्दों । कर 
२१ 
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क्र क्रिया उरी सबही जग, वाहगरू के भेद न पायो ॥श॥ 

आदि गिरंथ का भल गये सब, नानक बानी चित्त न लायी ॥४॥ 
है ॥ चैापाई॥ 

येहि बिधिगेाओिद ग्रन्य लखाहे। देखो सच्द ग्रन्थ के माहीं ॥ 

औरो सनी भ्ल इक गाऊँ ।गरू गोबिंद की साखि बताऊँ॥ 

गरू गाबिंद सख अपने गावा। ग्रन्थ बिधो मं देखि बककावा ॥ 

क्रृष्न रास भगवान जे भाखा। नहीं काल ने उन के राखा ॥ 


गरु गायिंद ग्रन्थ मं गावा। भये भगवान काल ने खाबा ॥ 
॥ सबैया ॥ 
काले खाइ गयी भगवान, से। जाग्रत या जग जा की कला है ॥९ 
काले खाद गयी ब्रह्मा सिव, काले खाइ गयी जेगिया है ॥२॥ 
काले खाह सरासर गंघर्ब, जच्छ भ्र॒जंग दिसा बेदिसा है ॥३॥ 
हुंद्र मनिंद्र सके बस काल, इक नानक संत अकाल सदा है ॥४॥ 
॥ चापाई ॥ 
सब्द साखि दुक ग्रन्थ बतावा । नानक राम रहीम न गावा ॥ 
राम रहीम बेद नहिं माना । गरु गोबिंद मत और बखाना ॥ 
ता की खब्द साखि सनि लीजे। गरू गेबिंद कही से। कोजे ॥ 
॥ स्वेया ॥ 
पाँव गहे जब त तम्ह रे, तब त के उ आँखि तरे नहिं आन्यो ॥९ 
राम रहोम करान परान, अनेक कहे मत एक न मान्यो ॥२॥ 
सिम्नित सास्तर बेद्‌ कह्या,, बह भेद कहा हम एक न जान्ये। ॥३॥ 
कहे नानक किर पा तम्हरी कर, मन क्ह्यो। सब ते हि बखानयी ॥४॥ 


॥ चैापार ॥ 
नानक ग्रन्थ मता अस गावा । तम्हरा ग्रन्थ साखि घतलावा ॥ 


तम्हरे भेष पंथ के माहीं | ग्रन्थ बिधी केउ बसे नाहीं ४ 
बाबे कही से! नहिं तम मानी। तम ने अपना सनमत ठानी 0७ 
कही भगवान काल ने खाया । बावबे ग्रन्थ मयेहि बिचधि गाया॥ 


संयार खाध पतकराम नानक पंथी के ३७१ 


तुम भगवान सत्त बतलावा। बाबे सब्द असत्त लखावा ॥ 
राम राम सब सिष्य सिखावा। बावे सब्द काल सब गावा ॥ 
राम रहीम सब्द सब तोड़े । बाजबे पानी सम सब मसोड़े 0 
अपने घर बाजे को बानी । सब्द कही तम एक न मानी ॥ 
घातबे राम रहीम उठाये | तम कही इष्ट कोन बिधि लापे ॥ 
नानक सब्द में दिये उठाई । और कहे निंदक बतलाहे ॥ 
पिरथम नानक सदद बिचारो। निंदक भाव और पर डारी॥ 
नानक राम रहीम उठावा | ता को निंदक नहिं ठहरावा ॥ 
ओर जे! कहे सत्त की बानी। ता के निंदक कर कर मानी ॥ 
ये तो नानक खसब्द पुकारे। रास रहीम काल बस ढडारे ॥ 
नानक पंथी जाकर नामा। नानक कहो चले परमाना ॥ 
नानक कही बिची नहिं माने । सब्द ग्रन्थ को साखिन जाने ॥ 
राम साखि बाजे नहिं माना। राम रहीम बेद नहें जाना ॥ 
ये तम्हरे मति बाबे गाई। ता के छाड़ि और मति घाह ॥ 
अपने गरू मति राह जिचारा। बावे कही सेइह मति धारे ॥ 
अब कहूँ एक बिधी बिथि गाई। पलक्रराम सुनियौ चित लाई ॥ 
साथ दया आतम त्रिघचि जानें। आतम कष्ट बहुत दुख माने ॥ 
साथ दयाल दया अस गाव। आतम दया बहत बिचि लाव ॥ 
ऐसे ग्रन्थ संत सब गाव । बाबे के दयाहोन न भावे ॥ 
दयाहीन बहुते अचघमाई | आतम हते सो काल कसाई ॥ 
देखो संत मते सम रोती । आतम हत सब कहो अनीतोी ॥ 
पलकराम ये कैसी रीती । साहिबजादे कर अनीती ॥ 
लड़को मारि कर अजगता। यह हत्या आतम हाइ भूता ॥ 


(१) पंजाब में ग्राम तेर पर ओर ख़ास कर जादोँ में (जिस कौम फे ले(ग 
सिकखें में कसरत से ह ) प्रन हत्या याना दुरूतर-कुशी का रिवाज बड़ी कसरत से 
था। मं० दे० प्र० की पुस्तक में “लड़की” के बदले हर जगह “बकर('” का शब्द रस्त 
दिया गया है । 


३७२ घट रामायन 


यह ते आप आतमा नासा। दे नहीं भेश बिन बासा ॥ 
जे चेतन बसे लड़को माहीं। से चेतन है अपने ठाहीं ॥ 


लड़को दह दृष्टि करि देखी । ता मं अदृष्टि ताहि नहिं पेखी ॥ 
साध्र दह दृष्टि नहिं माने । बेले अदृष्टि ताहि पहिचाने ॥ 
दही दृष्टि जगत की रीती | साध्र देखे चेतन सेती॥ 
ता के नास करो तम भाहें। बावे यह बिधि कही अधघमाह ॥ 
यह तमपाप की नह केहि काजा। साथ दया मति आवबै न लाजा ॥ 
ग्रन्थ माहि देखो तम जाहे। आतम हत्या साथ नगाईं॥ 
या बिचि भूल करी अजगूता। जम राजा बंघिहे मजबूता ॥ 
साखी बाबे मति की जाना । पर-आतम हत नरक निदाना॥ 
आज ग्रहस्थ लड़की जो मारै। ता के जगत अधम करि डारे॥ 
साथ बने यह कमे बिचारो। हिरदे दया नेक नहि घारी ॥ 
साथ चले अनीती लारा | ग्रहस्थी डरै पाप के भारा ॥ 
आरी सनी एक अधघमाहे | बिन बकरा मरे मास न आईं ॥ 
बकरा मरे जीव दुख पावे । तब पनि मास कसाहई लाबे ॥ 
आतम मरे कष्ट के भाहीं। कसके साथ देह घजाई ॥ 
ऐसे निष्ट साथ जे। खाब । तिन के साध कहि कहि गाव ॥ 
दयाहीन इंद्री सुख भावे । जिभ्या रस मही बतलाबे ॥ 
जे काह पछे कस कस खाइं। तम ता की मही बतलाई ॥ 
जिवहत्या कब्टुनाहिंबिचारा। ऐसे साथ अनोति अधारा ॥ 
करे स्वाद म्ही बतलाबे। इंद्री स्वाद बिधी नहिंगावे ॥ 
मही ठदी तब जान भ्राईं। ढेला खेत उठावे खाहें॥ 
जब जिभ्या सुख ची नह न आवे। तब मही कहि सच करि गावे ॥ 
नेन मिरिच पनि छो के जाई । पनि तेहि करै स्वाद से खाईं ॥ 
केइ काइ गस्थ बिष्नतेहि थूके। घजे दह प्रान तेहि सूखे ॥ 
ग्स्थ अनीती माने नीके । मास खादइ तेहि संगति छेके ॥ 


सवाद साथ पलकराम नानक पंथी के 8७५ 


ये साधन के कर्म निकासा । नरक्र परे छठे जब जामा ॥ 
ऐसी कहाँ कहाँ की कहिया । गरथ डरे तेहि साधन लड्या ॥ 
दरस साथ के कह पुनीता । करे साथ ये कर्म अनीता ॥ 
घड़े साथ येहि बिथिसेगाये। यह अनीति सत्र संत बताये ॥ 
पलकराम बिथि समभी भाई । कहिये साथ कि कहिये कसाई ॥ 
ये बाबे मुख नहीं बखाना। मन अपने सुख इंद्री खाना ॥ 
तुलसी मे तौ सबच्च कौ दासा। देखि देखि जिव भयी उदासा ॥ 
ऐसी कहि कहि कह लग माई । मता साथ का कहूँ न पाई ॥ 
॥ प्रश्न पलऋराम ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
तलमी र्वामी भाखी भेवा | साहिबजाईे क्र के लेवा ॥ 
यह बिथि संत मते मे नाहीं। सत सत ये तो कही गसाँड़ ॥ 
कही तुलसी इन का निरवारा। ये भी कबहूँ लगिह पारा ॥ 
॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ स्रापाई ॥ 

पलकराम तम सनियो स्वामी । थे तो परिह नरक की खानी ॥ 
आतम नास मास जिन खाया। बकरा मारि करम में आया॥ 
आतम नास कीन्ह तेहि खाया। अपनी इंद्री सख मे लाया ॥ 

ट्री सख भये। आतम बैरा । जिन के भयथवे नरक में ढेरा ॥ 
ये तो कधी न छूट भाई। ये बेराट लोटि जो जाईं ॥ 
साथ फक्रीर शस्थ पनि केाईं ।जिन जिन की नह नर्क गये से। हे ॥ 
बैर भाव छूटे नहिं भाहे | गला काटि सेइ बंधन पाई ॥ 
या का सन बरतंत सनाऊँ। जा को चाल हाल दरसाऊँ ॥ 
रामायन भें देखो जाई ।साखि सम्रक बिधि देउं दिखाहे 
और पुरान जान जिन बूका । हत्या पाप सब्नन कहें सूका ७ 


३७४ घर रामायन 


॥ दोहा ॥ 
राम बान बाली हता, मारे सब जग जानि। 
पुनि पूरबले बेर से, भील भाल तन हानि ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
हः 2 
राम क्ष्न ओतारी भाई। बाल भील होाहइ मारी ताही ॥ 
पाँव पदम बिच मारेउ बाना। क्ृष्न बेर पनि भरे निदाना ४ 
ऐसे बेर न जेहैे भाई । गला कटे बिन छूटि न पाई ॥ 


अब बाबे मुख सब्द सुनाऊ । नानक कही सेई समभ्काऊं ॥ 
॥ शब्द ॥ 


दरदमंद दरवेस है, बेदरद कसाह। 

गल बिच छुरी चलाइया, तुझे दरद न आईं ।॥टेक॥ 

क्या घकरी क्या भे डिया, क्या अपना जाया। 

सब का लेह एक है, त॒फ़ै किन फुरमाया॥ १॥ 

नानक लखि परचे भटहे, सब घट थिच प्यारा। 

सब जहान जिव एक है, घट माहिं निहारा॥ २ ७ 

॥ चोपाई ॥ 

यह नानक बिघि भाखि सनाहे। अपने घर को समफक्त न आईं ॥ 
नानक साहिब बड़े दयाला ।जीव हतन ग्रन्थन नहि डाला॥ 
ये सब रीत स्वाद को लागे। स्वारथ जिभ्या पेट संबारी ॥ 
क्रहिये दया संत को रीती । यह कस करी मक्ति परतीती ॥ 
नित प्रति जीव कसाई मारे । हत्या कहि कहि संत पकारैे ॥ 
संत कसाहँ एकहि लेखा। या में ठहरा कौन बिब्वेका ॥ 
यह अन्धे अन्धे कर लेखा। आतम मारि न करे बिबेका ॥ 
ध्ंध घंघध सब भेष भ्लावा ।सब्दन बिच नानक नहिं गावा॥ 
केाह बावे मुख साखि सनावे। तौ तलसी के मन मं आवबे ॥ 
हत्या भठई् मक्ति की दाता। नानक पंथ भेष सब खाता ॥ 
सबहो भेष भेड़ को रीती | अंधे शग्रंघ कमे मन चोती ॥ 


संबाद साथ पलकराम नानक पंथी के ३७१ 


अब या का परसंग सनाऊं । चघर' जुत्थ बेठ इक ठाऊ ॥ 
जग शअेघरा जस घचूघर लेखा । जे बिरले केाइ ज्ञान बिबेका ॥ 
ज्ञानवंत काह बम्कि बिचारे। लख अनीति आतप्त नि मारे 
घूघचर ऊअंघ काग भये भेषा। नीची बद्धि कब्ंधि कर लेखा ॥ 


घूघर दर दुष्टान्त बताऊँ। मंगल भाहिं भेद दरसाऊँं॥ 
॥ मंगल ॥ 


चघर छांघे भेष टेक अभिमान में । 
सुफ़ै न सब म ब्रह्म घंध अज्ञान में ॥१॥ 
चूघर नेतर खुले सुना सेहइ साथ है। 
देखा सन बिच भान से ब्रह्म अगाध है ॥२॥ 
जाने भाखा भेद अंच वा के कहे। 
सब चघूघर जिमि भेष टेक अपनी लहे ॥१॥ 
हंस सिरोसनि साथ गगनगंगः बसे । 
काग कुबद्ढी भेष भर्म सै में फँसे ॥४॥ 
वे का जान मर्म हंस केहि का कही । 
जस घूघर रबि पझंघ दिवस दीसे नहीं ॥४॥ 
से। सब अंथे भेष ब्रह्म बूझक नहीं । 
तन बिच आतम जीव परख सूप नहीं ॥६५ 
मारत निकरे रुवॉस मॉस से ह खात है । 
सेह साध निज भेष नक मे जात हैँ ॥श। 
गस्थ रह जग माहि मास मछरी भख। 
जग जग नरकांनवास तास प्रखा चख ॥८५॥ 
ये काह भेदी भेद संत बतलावहीं। 
गगन गंग कर बास से। हंस सुनावहों ॥९॥ 


(१) उल्लू । 


३७५८ घट रामायन 


काग कब॒ड्ठी जोव न मन उनके बसे । 

छूटो नक॑ निदान जान जम ना फँसे ॥१०। 

तुलसी बूकमि बिचार चारि जुग से कही । 

जे काइ माने अंत संत सरना से ॥११॥ 

॥ चैापाई ॥ 

संत सार सरना सेह पावे । नीति अनोति नजर में आबे॥ 
संत सरन बिन पंथ न सूके । जीव हतन तन दया न बफ़ै ॥ 
जस घचर दिन दिखे न भाई । अस जग भेष नैन अंधघराह ॥ 
दूग्ग दिवस तेहि सूक्तरिन आवे। राति परे चरने के जाबे॥ 
घथघर का परसंग सुनाऊँ। नीत अनीत भेद दरसाऊँ॥ 
गलर बृच्छ रहे कहूँ एक्रा।ता पर घघर बस अनेकरा॥ 
आपस मे चरचा पभ्रह्व भाई । अपनी अपनी सन्नन सुनाई ॥ 
बेले एक सुरज कहें रहिया। ता का कछु बिख्थान सुनइया ॥ 
ता में एक घूघर उठि बेला। दिन के सूरज उगे अतेला ॥ 
सब स॒नि बात अचंभा कोन्हा। सन कर के उ न हूँ हारो दीनहा 0 
ये ते। आज सनी हम भाई । हम सब के यह मन नहि शाह ॥ 
वा के फ़ूठा करि ठहराया । पूछा कहा कहाँ सुनि आया ७ 
उन से कहा सुनो परसंगा | समंदर बीच मिली जहूं गंगा ॥ 
ता बिच घाम मे र अस्थाना । कट दिवस जहूं बीति सिराना॥ 
एके दिवस भया अस लेखा हंसा सरवबर आबत देखा ॥ 
समंदर बार काग कहें आये उन हंसन पर चेाँच चलाये ॥ 
हंसा कही सनो रे कागा मेला मन बघि ज्ञान न जागा॥ 
जग बिच सरज उगे जहाना आँखिन सभा अबफ्त बखाना॥ 
जस घघर दर दिवस न सभा अस अंधरा हम ताहि के बूफ्ता 
अस अस बाते भट्ट बनाई से में सनी कान के माहीं ॥ 
डर कागा के रहूँ छिपाई अस विधि सुनी सुनो रे भाई ॥ 


संबाद साथ पल्कराम नानक पंथी से ३३७७ 


यह सब्च के मन भया अचंभा | दिवस अंध मानी जस खंभा ॥ 
दिवस दूृगन से सम न सेडे | ब॒क्कै कहा दिगे बिन जाई ॥ 
ऐसे ऊंघ भया सब भेपा । सफर न संत मते का लेखा ॥ 
गढ़ बचन बानी उन केरी। वे का जान ऊंघ निवेरो ॥ 
ग्रंथ सब्द बिन बक्च न आजे | मन जस चले तेही दिस चाजे ॥ 
खान पान बस भेष दुकाने । मन जग लूटत नाहिं डराने ॥ 
अस अस ज्ञान भया सब माही। ये अस बड़े भेष प्ललाई ॥ 
जीव हतन ऐसी बिघथिकोन्हा। ऋरकर पाप आपसिर लीन्हा॥ 
जीव हतन के दया न आहईं। ये साथ केाउ कहे न भाहे ॥ 
ये सब नीच बह्ठि जग रीती। कह का इ जाति न करे अनी ती 
जीव के मारि मास जे खाह | परखा तास नरक्र मं जाह ४0 
अस अस जग म डरे बनाई ।से अल मास साथ होइ खाई ॥ 
नानक ग्रंथ म नहीं बखाना ।सब्द मास नह कीन्ह बिघाना ॥ 
सब्य साखी म देखो लेखा । ये कस खाह पंथ बिच भेषा ॥ 
आप ग्वाइ और सबे सिखावे । कायथ या से सिष्य कहावे ॥ 
आऔर खत्री सन सिप्य सनाहे। मास खानि कीन्ही गरुवाह ॥ 
से गुरू सिष्य भाव अस लेखा। परे नरक दाउ घार अलेखा ॥ 
सुनि साहिबजादोँं की रीती । लड़का सारि जे। कर अनीतो ॥ 
कन्या पाप जगत मे पारो | से वे साथ कर चचारो ॥ 
अस अस पाप करम की जुगती। से। साधू नहि पा मुक्ती ॥ 
अस अस अधम काम जिन कीन्हा । जम ने बॉघचा भयगरे अधोना ॥ 
अस अस करम काम जे। करिहे। चरिघरि काल जाल मे डरिहे ॥ 
परे पारधी पंछित माहीँ ।पकरि पकरि क्लालिन में नाई ॥ 
पंछी पकरि पारधी लेखा। अस जम करे पकारे सब भेषा ॥ 
जे जे मास मीन जिन खाई । सेइ सेइ बाँघे काल ऋसाई 0 
या में नेक एक नहिं जानी । बूक्तो संत साखि सुन माने ४ 
ब्र 
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नानक ओर कबोर सुनाई। दादू दरिया सब ने गाह ॥ 

सब्द साखि बिच लेउ बिचारी। हत्या पाप नरक होड़ भारी ॥ 
अस अस साघप्न सबहि पुकारे । ये मत नीच कीच की लारे॥ 
ये पुरान में देखो जाईं। सास्तर सबै अनीति बताई ॥ 
जग में रीति अनीती जाने। सो साथन बिच साखि बखाने ॥ 
यहि बिथि संत मुक्ति गेहराईं।! मास खाह भो पार न जाई ॥ 
ये सब भेष टेक मन जानी । साखि सब्द बिच नाहिं बखानी 
सुन कर बूफ़े ज्ञान बिबेका। ये सब खान मान मद लेखा॥ 
अपनी देखी करो न भाई । नहिं केाइ आगे साखि लखाई ४ 
ये सब अंध घंघध कर लेखा । बूके न ज्ञान पंथ कोइ भेषा ॥ 
संत दयाल दया निधि गावे। दयाहीन नहिं साथ कहावे ॥ 
जीव मारि जो करे बेहाला । वा का वाहि भया जम काला॥ 
ये जिव हानि करे जे काइ। जिन ये कीनह नरक्क गये सोह ॥ 
या में काह लाख ब॒ुकृवावे। नरक बास आसा तन पावजे ॥ 
देखी मता संत कर बाबे। ये तो नरक करम में जावे ॥ 
संत मते की राह नियारी । ये तो भरम भाव जग सारी ॥ 
ये कहूँ संत मते में नाहीं। संतन का मति आरे भाई ॥ 
पलक राम बकरा मन माहीं । संत मते को आरे राही ४ 
संत मते का ओऔरे लेखा । कोइ भेष न किया बिबेका ॥ 
संतन सत्तसत कही बखाना । बिना ब॒क्त निंदा कर जाना॥ 
या से भाव भेद नहिं पाते । बिना भेद निंदक ठहरावे ॥ 
जे बावे मख कही लखाईं । जेजेबंती में बिधि गाहे ॥ 
जे। कल सरति पंथ मति रीती। बाबे बचन भाखि परतीती ॥ 
जैजैबंती में सब गाई । पलकराम सुनिये चित लाईं॥ 


संबाद साथ पलकराम नानक पंथी फे ३७& 


॥ जैजैचंती ॥ 
एरी दूग माहिं तौ निरखि हिये माहीं, सूक्रा नहि नेन से ॥टे क॥ 
तुलसी कहि निरखि बिचारी, नानक ग्रंथन मति क्कारी । 
सारी बानी सब्द बताई, जाह देखी ग्रंथ में ४१४ 
पलकराम सतर्सेंग पावा, बानी सतगरू सब्द लखाबा। 
पाया संत चरन सरनाई, तिन से बिधि जाइह के शशा। 
पंथी भेद बिघो नहीं जानें, सति पंथो जाति बखाने । 
थावे पंथ सुरति गति गाई, पाये चढ़ि घाह के ॥३॥ 
सुरति कढ़ियाव बताई, परे साधन संघ चढ़ाई । 
वाह गरू चोथे पद पाया, सब गाया संत ने ॥४॥ 
गोारख जे गएछ्ठऊ बताई, मन गोरख इंंद्री माहीं । 
चोरासी सिघ नो नाथा, नाथे नी द्वार में ॥५॥ 
नाथे नो द्वारे माहीं, चोरासो नित नित जाह । 
ढूंग से साँह नहिें देखा, लेखा येहि गष्टि में ॥६॥ 
पाड़ी बिथि बावबे गाहई, सिटी पाड़ी चढ़न बताई । 
तुम ता बिथि पढ़ हारे, पारे नहिं देखिया ॥०॥ 
पचग्रमन्थी  तत्त लखाये, एथवी पवन अकास समाये। 
अगिनी जल पाँच बेँघाया, पचग्रन्यी गाह के ॥५८॥७ 
आदि ग्रन्थ परथम्म बखाना, जब बना ब्रह्मंड समाना । 
आदि ग्रन्थी रचना बाँची, बावे कही जाय के ॥<॥ 
सखमनी ये घाट कहाडई, इड़ा पिंगला सखमनि माही । 
चढ़ी सूरति गगन समावा, पावा वाहि घाह के ॥९०४ 
आसा के वार बताहे, आसा भे। वार बंधाई। 
आसा परे जब लखि पावे, सूरति सत पाह के ॥११॥ 
जप का परमारथ जाना, जब जोव सुरति पहिंचाना । 
जब सुखमनि सुरति लगावा, चोन्‍्हा पहिचानि के ॥१२॥ 
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तगरू दरियाव बखाना,सो बिथि तलसी सब जाना । 
लखि अलख अरूप अकाया, द्वारा निरखा पाह के ॥१३॥ 
अम्मरसर गुरू लखाई, जहेँजीव अमर हाइ जाई । 
अस माना चढि असमाना, जाना जिन जाइह के ॥१४॥ 
हलवा बट छाकर लोन्हा, इक बट पानी म कोनन्‍्हा। 
इक भंडा जाह घरावा, चीनन्‍्हा नहिं भूल से ॥१४॥ 
जा को भगंवान बतावा, बाबवे कही काल चबावा। 
गोबिंदुजी निज मख भाखा, बाते कही साखि में ॥९१६७ 
बावे राम रहीम न माना, गरू गाबिद ग्रंथ बखाना । 
मत संतन ओऔर बतावा, साहिब केाह और है ॥१७॥ 
प्जा पाहन बाजे न गाह, गरू गाब्रिद नहि ठहराह। 


तम् प्रजाँ अंघ अचेता, चीन्‍न्हा नहिं भेद के ॥९१८॥ 
आरति भी खंड न भाखा, चाँद सरज दीपक राखा। 
गगना में थाल बताई, थाह मिले खति लाइ के ॥१६॥ 
ये गति नानक बिथि गाहई, सतसंग करे जब पाहईं। 
संत्तन काहइ संघधि लखावा, पावा सख्त घादहु के ॥रश्णा 
नानक खत चढ़ी अकासा, कीन्हा सेल ब्रह्म॑ंड निवासा। 
ब्रह्मंड से परे सिधारे, निराकार नहिं जात है ॥२१॥ 
चोथा पद्‌ वाहगरू माहीं, जहँ नानक सरति चढ़ाडई। 
निराकार वहाँ नहिं जावे, चढ़े नानक घादह् के एश्२॥ 
तलसी संतन गति नन्‍यारी, जहें जाति नहीं निराकारी । 
हन के सब काल बताबवे, तलसी पीव दयाल है ॥२३॥ 
॥ बिलावल ॥ 

नानक नजरा निहाल पलक में निहाला ॥ठेक॥ 

सूरति चली अगम चाल, छूटी ग्रन्थी निहाल । 

'सतगरू - वाहगरू दुयाल, नाल नी के पारा ॥ 


सबाद साथ पलकराम नानक पंथी के डेथरे 


दया के कपास पान, संतों का सत जान । 
ग्रन्यी जित बाठ मान, ये जनेऊ सारा॥ 
फीकी जग गॉडि खाल, ताल मेल नयारा ॥१॥ 
जे पन नहिं तमक होइह, सन का जो मेल थाह । 
ऐसी सत रीति जाह, खेोइ खूब डारा॥ 
तेरा तोही मे॑ यार, सूरति नैना संवार। 
निरखा संतन निहार, साहि मौज मारा 
सूरति ले निरत बूक्ति, सुक्कति सब्द सारा ॥२ 
पांडे के गले चघात, टठे ना जरैे जात। 
मेली ना होथे हाथ, घन वे सेवक न्‍्यारा॥/ 
संतों ने ग्रन्थ खाल, सभा अगमन अमेल । 
गेबिदजी गुरू अताल, चाल चाल पारा ॥ 
पाया सत नाम संत, हाथ लाग हीरा ॥३॥ 
पौड़ी का अरथ जान, सीढ़ी चढ़ना पिछान। 
सूरति सुखमना सान, मान ले की लारा ॥ 
अंबर असमान देख, अंबरसर अचधघर पेख। 
पावबं अदबद अलेख, आदि ऊंत सारा॥ 
द्सवां महलन के पार, तार चार द्वारा ॥श्टा 
सुरति कढ़ियाव सार, साथो परे साथ पार । 
गुरु गुरू दरियाव लार, कार केंवल मारा ॥ 
आदि ग्रन्थ गाँठि ताड़, पाँच ग्रन्थ बाट माड़। 
आसा के वार छोड़, जपजी के पारा ॥ 
तुलसी नानक कृपाल, मारि कॉल डारा ॥५॥ 
॥ सारठा ॥ 
पलकराम सन बात, बावबे ये बिथि या कही । 
गेजिद मख बिखयात, लाग चरन संतन मिले ॥ 


रैप्र्‌ घर रामाॉयने 


॥ प्रश्न पलकराम ॥ 
॥ सारठा ॥ 
सतसेंग तुलसी सार, जे कछु अगम लखाइया । 


बावे बिथधि बिघि पार, सार सार सगरा कहा ॥ 
॥ चापाई ॥ 


तलसी स्वामी सत्त बताई । संत भेद हम तम से पा ॥ 
संत मता है अगम अलेखा । से कह भेष न किया बिबेका ॥ 
पलकराम चरनन के दासा । सत सत संत चरन बिस्वासा ॥ 
जे जे भेद तम भाखि सुनाया। से। ते हम सपने नाॉह पाया ॥ 

छो बिथी भेद सब कहिया । वाह गरू बावे कस पहुया ॥ 
निराकार की आदि बतावी | जेती आदि सबे दरसाजेा ॥ 
इन के परे कौन है स्वामी । ता की महिमा बिथी बखानी ॥ 
त्तम दयाल परे है स्वामी | बावे बिची कही सेह जानी ॥ 
संतन अगम आदि कस गाई । से स्वामी से भाख सनाहे॥ 


॥ उत्तर तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


तीनि लेकक से चौथा न्‍्यारा। चौथे के परे अगम अपारा ॥ 
परुष तहाँ इक अगम अनामी। चाथा पद तेहि पार ठिकानी ॥ 
चोथा पद्‌ सतनाम कहाई तेहि नानक वाहगरू बताई ॥ 
सत्त नाम वाहगरू बतावा तेह कबोर सत सब्द लखावा ॥ 
तीनों नाम एक ह भाई वे बासी चोथे पद माहीं॥ 
बाहगरू का अंस कहहइया जा से सोलह नरगन भहया ॥ 
ता से एक निरंजन राई गरू अंस से जोतो आई ॥ 
जेति निरंजन की है नारी। दोनों मिलिकोन्हा बिस्तारी ॥ 
वाहगरू पद इन से न्‍्यारा | निराकार नहें जोेति पसारा ॥ 
तीनि लेक निराकार समाना। वाहगरू चौथे में जाना ॥ 
बाहगरू का भेद नियारा । निराकार नहें पाजे पारा॥ 


संबाद साथ पलकराम नानक पंथी के रेपदे 


जेतिनिरंजन क्रिया बिधाना। उपजे तोन पत्र परमाना ॥ 
ब्रह्मा बिष्न महेसर जाना । काल निरंजन से उततपाना ५ 
निरंजन जेति काल अन्याईं। दस औतार याहि के भाई ॥ 
काल ने लिये दसो ओतारा। तीनि पत्र पनि साज संवारा ॥ 
ब्रह्मा बेद परान बनावा। ता में सकल जीव उरभकावा ॥ 
देवल देव पखान पजावा । ता में सकल जीव भरमावा ॥ 
निरंकाल काल अन्याईं | जाती ठंगिनी जाल बिछाई ॥ 
ब्रह्मा बिसस्‍न काल के बेटे । दस ओतार काल के पेटे ॥ 
ये ठग ठग मिलि जाल पसारा। जीव बाँधघि चोरासी डारा ॥ 
वाहगरू का मरम न पाया । चेला जीव जहाँ से आया ॥ 
निरंकाल जातो ने भाई । वाहगरू की राह छिपाई ॥ 
बहा जोव जाने नहिं पाई । ठग ठग मिलि सब जाल बिछाई 
केाह केाइ संत अगम पुर बासी । मारा काल भये अबिनासी ॥ 
सरति चढ़ी गगन के माहीं। चौथा पद वाहगरू द्रसाई ४ 
पदम कंज में गुरू का बासा। गुरु मिल तब चढ़े अकासा ॥ 
संत मिले का ह वा घर बासी। दरसावे काहे वा फाँसी॥ 
संत दयाल मिले काछहू पावे । पलक एक में राह लखाबे 0 
है पुनि अगम सुगम हे इ जावे । वाहगुरू जीवत मिलि जाबे 0 
नानक येही रीति से पावा। ओऔरो संत यही बिधि गावा ॥ 
तब तिन वाहगरू पद्‌ भाखी । जीवत मिले कही पद साखी॥ 
तम ते वाहगरू को मानो। वाहगरू का मरम न जानो ॥ 
बाहगरू मख भाखि बखानी । वाहगरू की महिमा ठानो ॥ 
बावे वाह गरू बतलाया। तम तो याह गरू मन लाया ॥ 
कस कस राह मिले पनिभाडे । भेष पंथ ने राह झलाई ४ 
संत चीन्हि जाबे सरनाहई । वाह गरू सहजे में पाई ॥ 
बिना संत कछ मिले न भेदा । ऐसे काल करे जिब खेदा ॥ 


|प्छ घट रामायन 


॥ पलकराम उद्याच ॥ 

॥ चैपाई ॥ 
है स्वामी तम अगम सनाह। ये कह भेद जगत में नाहीं॥ 
साध संत बह खोज सिराना। भेद पंथ मे सना न काना ॥ 
सना भेद मन चक्रित भटह्या । ये तो स्वामी अक्रथ सुनहुया॥ 
में तो सरन तम्हारी लीन्हा। संत चरन जल मन जस मीना ॥ 
मे। के चरन सरन में राखो। सरन संत मन सत कर भाखो ॥ 
मसेर निबाह संत के हाथा । करिह मे! को संत सनाथा ॥ 
किंकर हो सरन अनाथा। निब्रहोँं संत चरन के साथा ॥ 
मे के संत चरन की आसा। द्ूजा और नहीं बिस्वासा ॥ 
अस कहि बहै नेन से पानी। स्वॉसा भरे चरन लपठानी ॥ 
साध्र रीति प्रीति गति भाखो। सुरख भय्े नंना निज आँखी ॥ 
बेले बचन दीन गति गाई । अब अज्ञा अस्थाने जाई ॥ 
चरनपरसि पुनि अज्ञा लोन्हा। तुलसी सोस चरन पर दोन्हा ॥ 

॥ वचन तुलसी साहिब 0४ 

॥ चापाई ॥ 
तलसी कहे सरनि में स्वामी । दया कोनह मेाहिं अंतरजामी ॥ 
अस भाखि चल कीन्ह पयाना। पलकराम पहुँचे अस्थाना ॥ 
मन मे सगन प्रीति भहठं गाढी)। सरति लगी फिरे नह आड़ी ॥ 


॥ दाहा ॥ 
पलकराम बिधि कहा कहूँ, सत मत साध्र भाय । 


मन प्रति दीन प्रभात अति, सब साधन के माय ॥१॥ 
साथ संत हिये प्रीति ज्यों, उमगत बारोहुबार । 


नेन निरखि आँखी भरे, करे संत से हझ्राव ॥२॥ 
॥ बिलावल॥ ८ 
पलकराम प्रेम मगन, संतन सरनाई। 


अति अजान जान कछू, किंकर की नाँई ॥ढेक॥ 


संबाद साय पत॑करापम सानक पंथी फे श्ण्प 


चरन चिन्ह भाव सुमन, संतन खति परन बंध । 
नेला भर फ़रत नीर, बरने लचताई ॥ 
जे।ह जेाइ मुख कहत बेन, बानी मद पलक गात । 
गुनन गिनस खंत साथ, सन तन हित लाई ॥१७ 
हिरदे हित हरन बेन, किचित सनभरमनैन। 
निर निर निरमसे समीर, थिरता अधिकाई ॥ 
पावन समन भाव लाह, चावत चित चेत साथ । 
तुलसी ये भक्ति भाँत, चाहत चरनाई ॥२॥ 
है दाहा ॥ 
पलकराम के प्रेम की, तलसी करत बखान । 


बैन बचन मख चेन की, से कह कौन बयान॥ 
| सारठा ॥ 


हिरदे हरप समाय, पलकराम साथ समभ्क । 
संजन तन परभाय, लाह लहर कस कस कहें ॥ 
॥ हिरदे उब्बाच ॥ 
॥ और पाई ॥ 
पनि हिरदें बाला अस बानी । कासो मे साथ अस जानी ४ 
स्वामी साथ बढ़े प्रमानी $ संत चरन बिन और न जानो ॥ 
कासी में देखे यह साथ । कासी ओर कांच पुनि काँठू ॥ 
स्वामी सत मत क्वाउ न चोनहा। यह पनि साथ बड़े माते लोन्हा॥ 
॥ बचन तुलसी साहिब ॥ 
॥ छोपाई ॥ 
कहे तलसी सन हिरदे बाता । कासी नगर काल मति राता ॥ 
कासी करम जीव अज्ञाना । जग चारो जग जीव भ्रलाना ॥ 
कासी जगत चाम बतलाबे | मरे जीव पनि भूत कहाबे ॥ 
सिव की पुरी घाम जग भाखा। उनके भूत प्रेत को साखा ५ 
२३ 


शैे८६ घट रामायन 


सिब भये थूत प्रेत के राजा। मरे जीव होह प्रूत समाजा ॥ 
थे कासी मिलि भरत जड़ाहईे । सित्र केलास भूल में भाई ॥ 
ता से जड़ मत जीबन लीन्हा । जड़ संग जिव जे। भया अचधीना 
घटरामायन सूनि भो सारा । कासी नगर भयथा घनचघेारा ॥ 
पंथ भेष जग लत खखारा। घट रामायन परो पक्रारा॥/ 
अस सन से र भये। जग माहीं। सहर मुलक सब गँवई गाँड ॥ 
भेष पंथ मे अचरज भहया। दरसन भेप लखन के अइया 0 
| दोहा ॥ 
जगत सार सब भेष में , नगर गाँव सब ठौर। 
भेष फक्ीरो पंथ के, लख जॉचत सत मार ॥ 


संबाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के 
॥ चोपा 
दरसन करन आये हक संती । मल मत नाम कब्रीरा पंथो ४ 


हम पलि घाहु चरन के लीन्हा। उन पनि दया गसाह को नहा ॥ 
आसन दे कीन्हा सनमाना । प्रछा रहा कान अस्थाना 0 
कहें से दया गवन किये स्वामी। किर पा को नह दोन से हुं जानी ॥ 
॥ उत्तर गपाल गसाडह ॥ 
॥ चीपा 
तिरहल देस घनौती गाँह । भगत नाम गाषाल गसादईं ॥ 


भाव भक्ति हा साथ कहाव । संत चरन पर सीस नवाव ॥0 
साथ जान हमहू चलि आये। दुरसन करि मन आर्नद प।ये ॥ 
॥ प्रश्न तुलसो साहिब ४ 
॥ चोपाई ॥ 
घरमदास के बंसखन माहीं। के कह साथ और मति राही 0 
कब्ीरदास पनि ह धमंदासा। उन से भिन्त्र रहा केहि पासा ॥ 
यह बरतंत सनावो स्वामी । भाव भक्ति ह। के हि विधि जानी॥ 


संवाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ३८७ 


हम कब्ची र मति एक बिचारा। तम्त कही और भेद बिस्तारा + 
भाव माक्ति हा केदि विधि भइया । सा स्वामी से|ह बर न सन उ था।॥ 
॥ गपाल गसाद उद्ाच ॥ 

॥ चापाई ॥ 
तलसोदास सनी चित लाए । तस जपना कही भेद्‌ जनाडु ॥ 
कौन मते के साथ कहाजी । ऊपना ग॒रु मत भेद बतावी ॥ 
हम हमरा जब सत सत भख। गरू सत कह भेद नाह राख 0 
॥ उसर तुलसी साहिब ॥ 

॥ चौपारे ॥ 
हमरे गुरू हु संत सूजाना। हम तो गुरू संत के। माना ॥ 
संत गरू ओर पंथ न जानी ।निस दिन संत चरन खन उरा नी॥ 
संत चरन कर दास दिवाना | साथ सरन चरन लपटाना ॥ 
आर हुए नहि. दजा भाऊ | निम्न दिन साथ चरन उमाऊ॥/ 

में निकाम कद जानो न भेदा। नीच लक मन छठ बल स्तर 

तम्हरे चरन सरन कछु पाठ। से सालहान साथ सरना: 0 
ठरसन तम्हरे भथ्रे सताथा । न्यारा कार पहल रे मेरा हाथः॥ 

॥ गुपाल गुसाह उबाच ॥ 
॥ चापाई ॥ 

तलसी साथ -तम परप्ताली | बचन गधा रख एप व बाली ॥ 
तम्हरा ताल बोल प्रिय मीठा। कासी मे सप सम दीटा ॥ 
अब में गरु मति भेद बताऊं । भये जस भाव भा हा नाएऊँ ॥ 
भाख भये भगवान गुसा३ । गद्दी रहे घन्तेदों माह ॥ 
उनके मति के साथ कहाव । बीजक सास परमभान बताथ ४ 
रामेनी चौरासी गाहे। थे कबोर मति कहा गसाड ४ 
घमंदास मति मल न मानी । बंस मता हम खसत्त न थाली ॥ 
मूल मरम बीजक के माही | बंस भेद्‌ यह जानत नाहों ॥ 


श्प्प् घट रामायन 


मख कबीर मति आप बखानी। तत्त बस्त बीजक में आनी ॥ 
और ग्रंथ सब बंस बनाये । ये सब छुच्छम भर्म प्रलाये ॥ 
इन में कद नहीं है भाई । थे सब गये गवन गफलाई ॥ 
जे। जे बंस राह मांत माही । उन बोीजक का मरमन पाह ॥ 
जे। जे बस राह मति चाली । जम सेटे से भये बेहाली ॥ 
बंस राह चोके में प्रला | कहा जाने मति बी जक अतला॥ 
एक बिची तलसी सन लोजे । बंस मता चित नेक न दीजे॥ 
बरनों बंस राह को रीती | बीशा परवान परतोती ॥ 
पान परवाना लिखि लिखिजाई। जा को कह बरतंत बिलेइ॥ 
असत अजावन बोरा कोीन्हा। बिंद बिरज से लिख कर दीन्हा 
से सिंष पिष्ट खबाबवे भाई । अस अस बोरा बंस चलाह ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बीज बिंद॒ बीरा करें, से सिष पान खबाह। 
बंस राह रस रीति को, अस अस बम लखाइ ॥ 
॥ तुलसी साहिब उबाच ४ 
॥ चोपाई ॥ 
एक बविधोी हमह सुनि पाढह । ता को स्वामी भाखि सुनाह ॥ 
बसे साथ इक मसडठले माहीं | गाबिददूस नाम रहे भाई ॥ 
वे हमरे अस्थाने आये। उन सब विधि बरतंत सुनाये॥ 
हुक दिन चरचा कही बमभ्धाह । से वबधि तम के भाख सना हे 
बीजक बरनन बात निकारो । उन बरतंत कहा सब फ्रारी ॥ 
से। बरतंत कहिक्रे समफक्तरारऊं। जस उन कही कहन द्रसाऊ॥ 
घमदास सत जंगल कहाह । एक नाम चरामनि भाह ॥ 
बचन कबीर भाव से भहया । अस चरामाने नाम कह था 0 
ठदजा नाम नराखन होई। ऐसे जगल बंध कहे सौहइ ॥ 
चघमंदास के दरब न थारा। माया रहे साह चारि किरेो रा ॥ 


संवाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ३८६ 


है 
गन गमास्ते दा रहे पासा। जाग भाग नाम प्रकासा ॥ 


दास कबीर एक दिन आये | घमंदास प्रजा मन लाये ॥ 
सालिगरासम नहवाते माईं। प्रजा करिके ध्यान लगाई ॥ 
से। कबीर देखत मसक्यानी | पत्थर कस घेवत नित पानी ॥ 
अस कबीर मख बचन बखाना। घमंदास मन मे रिसियाना ॥ 
कस नंदक ने बचन सनाया। ठाकर के पत्थर ठहराया ॥ 
घमंदास दिल गसा समाई | पएजा साज उठायो जाह।॥ 
है काह यह नास्तिक मत माहीं। चरचा इन से करों बनाई ॥ 
घमंदास पछो इक बाता। प्रजा से सब करत सनाथा॥ 
तम पत्थर केसी ब्रिचधि गावा। हुए हमारे देोप लगावा॥ 
बेद परान सास्तर गावा । लिन का तम पत्थर ठहरावा ॥ 
तुम्हग मता कान है भाह। से। तुम हम के भाखि सुनाई 0 
॥ कब्बीरदास ॥ 
॥ चापाई ॥ 
सनियी घर्मदास इक बाता । ब्रह्मा से भत्रे बेद सनाथा ॥ 
ब्रह्मा भये बेराट की नाभी । से बेराट में किस की स्वाबी ॥ 
पाँच तत्त कही कहें से आये । से! रच के बेराट बनाये 0 
से। बेराट पिंड सब गावे । ये सब थिची बेद बतलाबे ॥ 
बिघि बेदान्त ब्रह्म क हि गावा। आतम भीतर सद्ठु बतावा ॥ 
और परान तम्हरा गे।हरावा। पत्थर पुजन कौन बतावा ॥ 
ये बेराट पिंड तन माहीं । गगन माह नो खंड समाई॥ 
पाँच तत्त तन बदन बनाया | ता में चेतन ब्रह्म समाया ॥ 
चेतन आतम सब्र के माही । तम पत्थर पजो केहि राही ४ 
घरमदास मन ब॒क्ति बिचारा। या से ज्ञान कहू नरबारा ॥ 
तब पंडित दे चारि ब॒लावा। ये फकोर कहा कहत ब॒ध्कावा ॥ 
जहूँ इक पंडित कंजा नामा । कहा फकोर कस करत बखाना॥ 
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जे। कछ बेद सनातन गाई । से! मते के हम मान भाहे॥ 
तम फझकोर कहो केखे साथ। घर्म भ्रष्ट करो बाद अिबाद ॥ 
जाइ जाह आदि राह चलिआई। मेटेउ सब यहूँ से उठि जाई ॥ 
पंडित कहे कंजा अस बाता। येहि के काढ़ि देउ दे लाता १ 
इन सब घर्म नासती कोन्हा । मुख देखन नं जाग अलीना ४ 
कंजा कहर लहरि कहि सारी। तब कशध्ीर ने मौन बिचारी 0 


॥ कबीर दाख ॥ 
॥ चापाई॥ 
पनि बाले बिन रहा न जाईं। तम पंडित हो कर्म कसाहे ॥ 


जग सब शझंघ घंघ करि डहारा। पजत पाहन जीव ब्िगारा ॥ 
पानी जीव बँचाह आरा | अप असम जगत कस बस फाँस। 
देवी बकरा गला कटाबी। टकऋा सूडढ़ बस पात्र करावी ॥ 
माला टोपी कॉघध जनेऊ। करि असनान अचारी बनेऊ ॥ 
हॉड़ी हाड़ मास घर सीमा ।तलफत गला ऊटत जित्र छो जा। 
पत्थर पानी जगत पजाएँ। देखी पंडिच को पंडिताई॥/ 
बेद परान ज्ञान समभ्कावी | दयाहीन हति आदमस खाबों ॥ 
मछरी मास घास पशु खाई। अस तुम पघ्तू नरक के माहीं ॥ 
सनपंडिततन अगिनिसमानी। गरम तथा जस डहारो पानी ॥ 
जग बिच रहत कसाह जाता । तम बिन करे कौन यह बाला ॥ 
अब या का इक सब्द्‌ सनाऊँ। सब्द साखि में लखन लखाऊेँ॥ 
॥ शब्द ॥ 
साथोा भाई पांडे निपन कसाहे। 
बकरा मारि भह॒ के चावे ।दिलमे दरदू न आई ॥टेरऊ॥ 
करि असनान तिलक दे बेठे । बिथि से देबी पजाई। 
आतम मारि पलक में बिनसे। रुघिर को नदी बहाई ॥९॥ 
अति पनीत ऊँचे कल कहिये। सभा माहि अधिकाई । 
इन से गरु-द्च्छा सब मागे। हंसो आवबे सेपह भाई 0॥२॥ 


संवाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ३६१ 


पाप कटठन के कथा सुनाव । करम कराब नीचा । 
हम ते दाऊ परस पर डीठा। बाँघे जम जग बोचा ॥श१॥ 
गगदू वे से तुरुक कहाते। ये क्या इन से छेोटठे। 
कह कबीर सुनी है। साथे। कलि में बाम्हन खेोदे ॥9॥ 
॥ साखी ॥ 
जला जीव त॒म त्रिन बिन खाभे। का हे के छाँड़ी गाईं ॥५॥ 
बेद पुरान भागवत गमोता। पढ़े पढ़ि भये कसाई ॥२॥ 
॥ घमदास 0 
॥ चापाई ॥ 
अरे फकीर कस खेोटी बाली । पहुँचे करामात कछु खेली ॥ 
॥ कबीर दास ॥ 
॥ चापाई ॥ 
जब कबीर हक तरिधी बिचारी। घरमदास सुन बात हमारी ॥ 
श्ंचर सालिगराम दिखाऊं। हिरदे ठाकुर काढ़ि बताऊं ॥ 
गशन भूमि चढिनैन पसारो । ऐसे सालिगराम निहारे। ॥ 
कहि कबोर इक हुचक्ी लोन्हा। काढ़े ठाकुर भया यकीना ॥ 
पुनि ठाकुर कब्बीर बुलागे । सा चॉलि चले हाथ मे आये ॥ 
देखत सत्र के। भया ऊचंभा । सन जिस्वास बास बिच थ॑ भा" 
घरमदास सन सॉच समाना । ये साध केहू परम निधाना ॥ 
जीव भाव मुक्तो अस जाना। तब पुनि गये चरत लपदाना ॥ 
मंदिर आसन कीन्ह बनाहईं। सत कमीर भासन पर आह ॥ 
तिरियाचरन आन करि लीन्हा। बचन बाक चूरामनि दीन्हा ॥ 
दास नराथन दूजे भाई | असकबीर बिचि बरनि सुनाहुे॥ 
सध घर के नर नारि बुलाये । चरन परसि के भवन सिधाये ॥ 
दास नरायन बेाले बानो। गई मतबापू की हम जानी 0 
ये फकीर ठग कहूँ से आया। सब घर जादू भर्म भुलाया ॥ 
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दास नरायन दीन्हा ज्वाबे | ठग फको र पे हमनहिं जावे ॥ 


जब कब्नीर बेले मख बानी । दास नरायन काल निसानी ॥ 
॥ दाहा ॥ 
कहा कबीर घमंदास से, चोका करो बनाइ । 


साज सकल बिधि ३ सा बोरा सत्त समाह्ट ॥ 
॥ आऔापाई ॥ 
तब चोके का साज मेंगाया | घर्मदास चित चौका चाया।॥। 
चोका करि परवाना पाया । मक्ति भाव सब विधि दरसावा॥ 
अस बरतंत कह! सब लेखा । कहूँ आगे का सुनो बिबेका ॥ 
गाबिददास समझ समभझ्राह । गपल गसाह़ कही बफ्ाड़े ॥ 
अब आगे बरतंत सनाई । गपल गूसाह सन मन लाइ॥ 
अस कबीर घरमंदास चितावा । से बरनन हम बरनि सुनावा ॥ 
कहत कबीर सुनो घर्ंदासा। माया भेह जगत जिव फाँसा ॥ 
सब माया के देड ल॒टाई | साध्र संग रहा लो लाई ॥ 
सनकरि घमंदास सोह की नहा | माया द्वब्य लटाई दीन्हा ॥ 
पनि कबीर दिल भप्ने दयाला। सद्दु सास सब ग्रंथ ।नकाला ॥ 
ग्रीजक ओर और कहो बानी । दीन्ही घप्तदास के आनो ॥ 
गन गमास्ते जाग भाग ।|चेला भये घरमनि सेंग लागू ॥ 
चघरमदास चित चेला हाहु | जाग भाग नाम बिलाह ॥ 
सब्द साखि बी जक ओर बानी। जाग भाग पास बखानी ॥ 
सिपरस" घमंदाप ने कीन्हा। सोह भाग सिर ऊपर लोन्हा ॥ 
दही धरमदास तने त्यागा । तब चरामनि ग्रन्थ जे। माँगा ॥ 
और ग्रन्य सब दीन्हेउ भाहं । बोजक भाग लोन्ह चराह ॥ 
रहे भगवान गसाह भाह | बीजक दे उन दीन्ह भगाई ७ 
तब तिरहुत में गद्दी कीन्हा। जाइ घनोति महंती लीन्हा 0 
येहि बिथिभावभक्तिहा भहया। गे बिंद्‌द[स बरन अस कहिया॥ 


की (१) सपुद । 





संबाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ३&$३ 


ओऔर जाग कद्ु कही बखाना। गपल गसाई सन दे काना 0 
भये भ्गवान गसाह साथ्र । तिन को भार जड़ बुनियादू ॥ 
दाम्हन बालक जाति बखानी | मात पिता केहि जाति निदानी॥ 
जगबंघनी माता कर नाऊंँ ।पतुकालू बिथि बरनि सुनाऊँं॥ 
उनके पत्र रहे वे भ्राह | नाम कहा भक्ररवान गसाहु ॥ 
पनि परान में रहे प्रबीना | गुरूमसत करनी भाव न की नहा ॥ 
पनि काहई दिन मत मे रहेऊ। तजि सतसंग गसाई भयेऊ 0 
जगल गरू मति छाँडि पराह। बीजक मिले भक्ति हा भाहं॥ 
बीजक मति की चाल चलाई । जा से नाम भक्ति हा पाई ॥ 
अब काल की आदि बताई | जा से भथे भगवान गसाह़ ॥ 
काल चलन बिषय रस राऊ। रहै तेलिन मेंगली वाहि गाऊँ ॥ 
ता संग इस्क महव्चत कीन्हा । लेकर पकरि राज सेइ ली नहा ॥ 
मंगली तेलिन काल दाह । बाँचे पकारे राज ने साहे ॥ 
काल पित सन सब्द सनाई । डंड दीन्ह पनि लोन्ह छुड़ाडे ॥ 
पनि तेलिन ने सब्द बिचा रा। में सरुँग रहो रहो येहि लारा ॥ 
सब बाम्हन माल बहुत बुकाई। काहया बहत न मान भाडहे ॥ 
तब पित माता दीन्ह निकारी। न्‍्यारे रहे भये घरबवारी॥ 
मंंगली नाम फेरि तब दीन्हा। जगर्वंधनी घर नाम नबीना ॥ 
मेंगली से जगबंधनोी कहिया। तेलिन नाम फेरि अस भडया ॥ 
जा से भये फक्रगवान गुसाड़ । येहि बिधि उन को आदि सुनाहे 
॥ गपाल मुसाह ॥ 
॥ चापाई ॥ 
सुन बरतंत मनहि मन भाखा । कछु कछु समक्क सनहिं बिच राखा ॥ 
हम आगे बरतंत न जाना । उन बिधि ब्रिथि सद्य सत्त बखाना ॥ 
हम सब भाँति सुनी यह चानी। तुलसी तम ने करो बखानी ४ 


गेबिंददास कही बिथधि सारो। हम ने सनी कहाँ जिस्तारोी ॥ 
4. 
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जा बरनन उन भाखि सनावा । जा में कछ मन में नहिं आबा॥ 
कदु कद ती उन ठी ऋ बतावा | कद कद्छ समझ नहीं मन आवा 
अब या का बरतंत सुनाऊं । जस जस सुनो समझ समभ्ाऊं ॥ 
घमंदास तन त्यागा भाई । जागू भाग केद कराह ॥ 
घर्मदास का कोन्ह भंडारा । सब्च साध्च आये ज्योनारा ॥ 
समय पाहु भगवान गुसाई । खेले दूँ साथ आये नाहीों ॥ 
पनिकेाह साध कान सूनि लश्या। रहे साथ ये के अस कहिया ॥ 
तब बोले भगवान गसाह । जाग भाग नाम कहाई ॥ 
सो चरामान केंद कराह। सबामले के उन को दुड़वाहु॥ 
तब चुरामनि लीनह बलाई । साथ केद से आनो भ्राई ॥ 
तब दाउ साथ केद से काढे। आये जहाँ साथ सब ठाढ़े॥ 
सब्य पंगति ज्योनार कराये। भेजन करि आसन पर आये ॥ 
सब साधन मिलि न्यावसँबारा। बीजक देना बथिथीो बिचारा ॥ 
जब बीजक आये उन हाथा। अस बिधि वा ते भये सनाथा ॥ 


॥ तलसोी साहब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


सन कर बिचधी भरे मन आवा । तम कछ ओरहि ओर सुनावा॥ 
उन सब कही और बिघधि भाखी। तम रस रस ज और बिथि राखी॥ 

ह ती बिधी मिली नहिं भाईं। तुम उन औरे और सुनाई ॥ 
अब आगे का करो बयाना । बीजक कही बिधान बविधाना 0७ 
कस कस बीजक बरन सना या। जस कबीर मख अपने गाया ॥ 
सब्द्साखि से ह भाखिसनावी। बीजक का बरतंत बतावी ॥ 
जीव काल से बचे न भाई । भो के पार कोन बिधि जाई ॥ 
सब्द अरथ साखी समभ्कावी । भिन मिन वा कौ अर्थ बतावी॥ 


जा 
। गपाल गसाडह ॥ 
हि ॥ चैपाई ॥ 
सुनियौ तुलसीदास गुसाह । अब बीजक का सब्द सुनाई ॥ 


संबाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ३६५ 
॥ शब्द ॥ 

साथेा भक्ती सतगुरु आनी ॥ टेक ४ 
नारी एक पुरुष दे जोय, बूकफे पंडित ज्ञानी ॥१९० 
पाहन फोड़ि गंग इक निकसी, चह दिस पानी पानी ॥२॥ 
तेहि पानो दुह परबत बड़े, दरिया लहर समानी ॥श५॥ 
उड़ि माखी तरबर के लागी, बोले एके बानी ॥४॥ 
वा माखी के माखा नाहीं, गरभ रहा बिन पानी ॥५॥ 
नारी सकल परुष वाहि खाया, ता से रह्या अकेला ७६0 
कहे कबीर जे अन्न की समझे. सेोह गरू में चेला ॥»॥। 


॥ तलसी माहिब ॥ 
॥ च्रापाई ॥ 


कहे तलसी सन गपल गसाह । सब्द अरथ मेहिं कहो ब॒भ्काई ॥ 
के। सतगरू के भक्ती लाये। ये कब्ोौर कस बरनि सनाये॥ 
जगल परुष केहि नारि ने जाइ। पाहन फोाडि गंग कस आई ४७ 
फैली गंगा चहेँ दिस पानी । यह कवीर कहा कही बखानी ॥ 
के। दे।उ परब्रत बड़े पानी । कहीं या की भिलि सस्‍क्‍्षिनिकरिडानी॥ 
के दरिया क्रित लहर समाहु। के! तरवर के माखो भाई ॥ 
बिन माखा साखी गरभानो । से कबीर कस कही बखानो ॥ 
परसे नर बिन गर्भ न हाड । कस माखी गरभिनि भट्ट से हे ॥ 
कहौ के नारि पुरुष सब खाईं। कही कबीर में नारि बचाई ॥ 
कौन नारि लख बचे बतावा । नारि बचे सेह गरू कहावा॥ 
कही कबीर अपने म॒सख्य बानी। या का भाखी भेद बखानी ॥ 
गपल गसाई सन मन माहीं। एक ज्वाब उन भाखि सनाई ४ 


७ 
॥ गुपाल गुसाहु ॥ 
॥ चोप 
सुन स्वामी तुलसाी समफ़राह | यह कबीर ने अगम सुनाई 0 


या मे मन बंधि चित नहिं चाली। उपज्ञो एक सनारऊं हालो ॥ 


३&६ घर रामायन 


सतगुरु नाम कबीर कहाये | वे जग मे भक्तो ले आये॥ 


॥ तलसी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 
घमंदास मुख होती बानी | ता कश्चीर सतगरू बखानी ॥ 


खद कबोर मुख बचन बतावा । उन सतगरु कहौ केहि के गावा 
यह तो अथे न आवबा भाई । कही कबीर से। गरू बताई ४ 
॥ गपाल गसाई | 
॥ चैपाई ॥ 
सन स्वामी तलसी इक बाता | में नहिं जानों अर्थ बिख्याता/ 
हम ती सब्द पढ़न पढ़ि लीनहा । गाह गाह खेजरी सँग की नहा ॥ 
बेले हाथ जे।रि मुख बानी | स्वामी तुलसी कहा बखानी ॥ 


॥ तलसोी साहिब ॥ 
॥ चापाई ॥ 


तलसी मन मसकाने भाई । में कहा जानों गपल गसाह ॥ 
सतसंगति संतन में पाई । से में भाखों समझ सनाईं॥ 
सतगरू ते सतपरुष बताया | सफक्तलिाक रहे परुष अकाया ॥ 
वहं से सरति कबोरा आई । तीनि लेक ब्रह्मंड समाह ॥ 
अआतम जीव कबीर कहाई | घमंदास मन के बतलाई ॥ 
काया बीर कबीर कहाई। घमंदास मन के समफ्काई॥ 
मन हंद्री बिच बास कराये । गन प्रक्रती बिच जग उपजाये॥ 
काया बिच बस बँघे कबीरा। भूले सिंघ अमेलक हीरा ॥ 
सिंघ बंद तजि सरति आई । वा कर नाम कबोर कहाह ॥ 
बंद सिंथ की सृथि बिसराया | काया बन्द कब्चीर कहाया ॥ 
सत्त परुष पद कोनहा मेला । से कब्नचीर सतगरु का चेला ॥ 
ओऔर कबीर काया के माहीं । जड़ तन बस ने में भ्रमाहे॥ 
जिन बीजक रचि बरन सुनाया। तिन कबोी र वह सतगरु पाया॥ 
ब्रा सतगरू का भेद बतावे। लेक अलेाक राह समभ्कावे ॥ 


सपंथाद्‌ साथ गुपाल शुसाई कबीर पंथी फे ३&७ 


जे। कबोर का पंथ पिछाने । नहि पंथी सब्च जाति कहाने ॥ 
अब जागू भागू समफ्राऊँ। चूरामनि के चिन्ह चिन्हाऊँ ॥ 
जे। जागे से भागे भाई। मन्त चूरा साह ब्रह्म कहाई ॥ 
नर तन नाम नराखन जाना । गा संग मन भगवान कहाना ॥ 
मन हइंद्री गा संग गुसाई । भग सेंग भे। भगवान कहाईं ॥ 
अस कबीर बी जक बिधि भाखा | तुम बेसमभ समझ नहि राखा 
बीजक नाम बीज बिद केरा। नाद बिंद जग किया बसेरा ॥ 
बिंद बीज बीजक अस गाया | यह बिथि बी जक्र बरनि छुनाया॥ 
अब सुन सब्द अर्थ समभााऊे । कही कबीर बी जक से।ह गाऊँ॥ 
बिंद्‌ बीज सखिपष्टी उपजाई | तन बेराट बनाया भाई ॥४ 
बीजक एक बीज सब कोन्हा ।नाद बिंद अस बो जक चीन्हा ॥ 
सत्त पुरुष सतगुरु से आड़े । सेइ सुरतति गई भक्त कहाड़ ॥ 
मै। रस बन्ध रही जग माहीं | से! सूरति मन इच्छा भाई ॥ 
हुच्छा नारि पुरुष मन मानी । पुरुष नारि अस दूँ उत्तपानी ॥ 
सब्द फोड़ि सूरति सेइ गंगा । मन बस फैल जगत रख रंगा ॥ 
से। चहुँ दिस फैली जग माही । पानी परतत देाइ बुढाई ॥ 
सुरति नाम कबोर कहाई । घमंदास यह मन है भाई ॥ 
हैं परबत ये अस बिघि बूड़ा । यह बीजक मत कहा अगूढा ॥ 
सब्द सिंध से सूरति आई । मे दरियाव लहर जग माहीं ॥ 
तरवर तन इच्छा मन राखी । कर्म भर्म इच्छा भह माखी ॥ 
बिना पुरुष की इच्छा नारी । बिन संयाग गर्भ भया भारी ॥ 
गर्भ कर्म हुच्छा गरभानी ।येहिबिथिगरभेरहाबिन पानो॥ 
हच्छा नारि जगत के खाया | या का चोन्ह कबोर बताया ॥ 
अब की बार नारिसे।ह चोन्हा। से! गुरु कह जगत परबीना ॥ 


शे&ट घट रामायन 


॥ गपाल गसाड़ ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
स्वामी अगम अरथ समभाये । ये ता हम सुपने नहिं पाये ॥ 
हम ठाोली सायर रस जाना । या म तुम ने अगम बखाना॥ 
सतगरू पद सतलेक लखावा। सूरति चेला मिलन बतावा ॥ 
सूरति मिले सब्द के माहीं । सब्द जे मिले अग॒म घर जाई 
अगम सिंध से सब्द जो आया । सब्द ने सूरति के पठवाया ॥ 
से। सरति गन हुंंद्री माहीं। मन बनिया बेराट बनाई ॥ 
तन मन गन गो ज्ञान समाना । कल्प कल्प ने सै भरमाना ॥ 
अस अस समझ्कि परा यह लेखा । तुलसो स्वामी बचन बिबेका 
तुम ने कहन गहन सेह गाई । हेरि हिये दिल माहि समाई 
हम ने पढ़ि पढ़ि जनम गंवाया । सब्द साखि खँजरी सेंग गाया 
या का भेद्‌ भाव नहि चीन्हा । बूका तुलसी कहन यक्री ना ॥ 
। दे।हा ॥ 
अगम निगम गम पाइया, तलसोी चरन प्रताप । 


मे सहंत सन मान हो, चीजक के बिस्वास ॥ 
॥ चापाई ॥ 


स्वामी तलसी अगम लखाड़ | बीजक भेद भरे के माहों ॥ 
अब स्वामी इक सब्द सनाऊँ । या का अथ अंत समभ्ताऊ॥ 
या में कस कस कही बिचारा | बोीजक में बरने निरधारा॥ 
॥ शब्द ॥ 
एके परुष एक है नारी, ता का करो बिचारा ॥ठेक॥ 
एके अंड सकल चारासी, भर भूलि संसारा ॥१॥ 
एक नारि जम जाल पसारा, जग में भया अंदेसा ॥२॥ 
खेजि खेजिकाह अंत न पाया, ब्रह्मा बिसस्‍न महेसा ॥३॥ 
नाग फाँस लोन्हे घट भोत्तर, मुसनि सब जग भ्कारो ॥४॥ 


सबाद साथ गुपाल गुसाई कथीर पंथी क॑ २३&& 


ज्ञान खड़ बिन सब का ह जूफै, पकरि केह नहि पाई ॥५॥ 
आपहि मूल फूल फुलवारी, आपहि चुनि चुनि ग्वाई ॥६॥ 


कहे कबीर सेईं जन उबरे, जिन गुरू लोन्ह जगाई ॥»॥ 
॥ दाहा ॥ 


नर नारी दे।ड कौन है, कहे प्रभु अर्थ बिचार । 
गुपल गुसादहु सरन में, तुलसी चरन निहार ५ 


॥ तुलमी साहिब / 
े ॥ दाहा ॥ 
पुरुष निरंजन मन भया, इच्छा नारि बिचार । 


मे देाऊ मिलि जग ठगा, कही कत्यीर निरधार 0 
॥ चोपाई ॥ 


मनहिं निरंजन पुरुष बखानी | इच्छा जेतती नारि कहानी ॥ 
पाँच तत्त ब्रह्मंट पसारा । जहेँ लगि अंड कीन्ह ब्िस्तारा 
ठगनी ठग मिलि सब ठगि लोनहा। इच्छा मन सेंग जग्त अधी ना 
अस अस भूले भी की खाना । चोरासी जम हाथ बिकाना ॥ 
एक नारि जम जाल पसारा । इच्छा मन किये काल अहारा ७ 
ब्रह्मा बिस्‍नु महेस न बाचे । रजगुन तमगन सतगुन राचे ॥ 
वेाहि मन इच्छा नागिनि भाई । ठगि ठगि मूल सबन को खाह़े ॥ 
वाहि नारी का सब्द सुनाऊँ। बिथि चरनन ता का द्रसाऊं॥ 
॥ हे।ली ॥ 

नर से निकसी इक नारी, केाह बूकै साथ बिचारी ॥ टेक ॥ 
हाथ न पाँव सीस नहिं काया, खाया सब जग भारी । 

माई न बाप आप से उपजो, करो खसमर को खत्रारी ॥१॥ 
धारी न बूढ़ि तरूुन तन नाहीं, सोबत सब्च जग मारी । 

आबै न जाय मरे ना जोबे, जग जुग रहत करारी ॥२॥ 
ऋषी मुनी सब फक्लारि बिगारी, सब जग त्राह पुकारी। 


रथि ससि सूर चंद्र तारा गन, ये सब खाद बिडारोी ॥३॥ 


छु७० धर रामायने 


चर और अचर सकल चर ली नहा, कीन्ह ब्रह्मंड पसारी । 
चेतन जाग भाग सेाह बाचे, जिन सतगरू सरनि सधारी ॥४ 
चीनन्‍्हे नारि सार सेह पावे, तब उत्तरे मै पारी। 


तलसीदास फाँस तजि भागे, संतन साथ उद्यारी ॥५॥ 
चापाई ॥ 


ऐसी नारि जबर जग माहीं । ज्ञान गिरा सब लीन्ह हिराहे॥ 
ज्ञान खड़ग बिन सब का हु जुका। बिन सतगरू केाह भेद न बभ्का। 
इच्छा मन कीन्ही फलवारी। तन मन जीव ब्रह्मंड सवारी ॥ 
इच्छा से जग उपजा भाई । साह इच्छा जग खाह बडाहे ॥ 
या से उबरे जाह जन भाई । सतगरू सत्त परुष दरसाह 0 
सूरति सत्त लेक में बासा। से बाचे सतगरू का दासा ॥ 
गरू मति पंथ भेष मे नाहीं । या से म॒ए टेक करि साहीं ॥ 
जम्त गरू जम जाल पसारा। ज्याँ घीमर मछरी गहि मारा ॥ 
पंथी गरू भेद नहिं जाने | कान फकि फिर मे मे आने ॥ 
जम्त गुरू सतगरू नहिं चीन्हा। तन छूटे फिर काल अधघीना ॥ 
जग्त गुरू बिस्वासन माना। उनहूं सतगरू मरसमन जाना॥ 
अस परपंच गरू जग माहीं। मैजल में जितर गाता खाई ॥ 
ये सब हाट बजार दुकानी । बूड़े गुर चेला बिन पानो ॥ 
सब्द साखि सब भाखि बतावे। अथे भेद ता का नहिं पावे ॥ 


बिन सतसंगनजर नहिं आह | चिना संत बढ़े मे माहीं ॥ 
॥ सारठा ॥ 


तुलसी कही प॒कारि, गपल गसाह भेद यह। 
तम बीजक मात माहि, मरम भेद गतिना लखी ॥ 


॥ गपाल गसाह ॥ 
॥ चापाई ॥ 


सब्द भेद माहि समझ सनाई । तलसी दरपन सी दरसाहे 0 
सखोरासी रामायनि गाह। या की तलसी कहै। अरथाहुं॥ 
साखो एक समभक समभाई । ता में सब्च रामायनि गाईं ॥ 


सबाद साथ गुपल गुसाई कबोर पंथी के 8० १ 


॥ रमेनी ॥ 
जीव रूप इक अन्तर बासा । अन्तर जेति कीन्ह परकासा॥१॥ 
इच्छा रूप नारि ओऔतरी। तासु नाम गायत्रो चरो ॥२॥ 
॥ चापाई ॥ 
ये साखो स्वामी कस बंका । हम बीजक मति रहे अबभ्का ॥ 
भेद भाव नहीं जान भाह। ये संतन कहि अगम अगाही ॥ 


॥ तुलसों साहब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
अब रामायनि अगस्थ बताऊं । कही कबा र सा ह लखन लखाऊें॥ 
रूप सरीर जाव मध बासा । अन्तर जाब जाति परकासा ॥ 
जिवआतम सेह सरति कहाईं। था का तेज जेति ठहराह ॥ 
जाती तेज ऐन पर आया। मन माया गन भवन समाया॥ 


गयऊउ जाव तरगन क साहा । इच्छा नार गायत्रा गाह ॥ 
॥ सारठा ॥ 


रामायनि बिच मारहि, येहि जिधि सब साखी लखे।। 
अन्तर घट के माहिं, तुलसी तन त्रिच सब्च कही ॥१५॥ 
चैरासाी रामायनो, राम ऐन दरपन महाँ। 
से चारासा खानि, उतपनि जगत कबन्नोर काहि ॥२॥ 
मन मत राम कहान, बिंद ब्रह्मंह सन संग भयथा। 
खंडा खलकऋ समान, अलख काल संग बस रहो ४३७ 
/ गुपाल गुसाह़ ॥ 
॥ चापाई ॥ 
ये स्वामी यह बक्त बाई | तलसा कहते समर मे आइ॥ 
यह कबो र कहि जग व्येहहारा । या से नहीं जोव निरच्चारा 0 
मन चिताइ के ज्ञान लखाव। (बोीजकू मं अस अश्व परभावा ॥ 


अगम पंथ को राह नियारा । से। लखि दईं संत दरबारो ॥ 
रे 
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तम चरनन से अस अस बम्का । त॒लसी गहनि कहनि से सभा 0 
अब स्वामी साछी समझ्कावा । सेह साखी का अर्थ ब॒म्कावा 0 
॥ साखी ॥ 
जहिया जन्म मुक्ते हता, तहिया हता न कोइ । 
छठी तुम्हारी हा जगो, तुम कहेँ चले बिगाह ॥ 

॥ तुलसी साहिब ॥ 

॥ चोपाई ॥ ह 
जब ब्रह्मंड पिंड किया साजा । निर्मल जीव तनहिं करै राजा ॥ 
मन इच्छा तब हती न भाह। इंद्री घट रस जबाँ' न चाही ॥ 
जीवन म॒क्ति जीव तन माही । जब की साखी साखि सनाहे ॥ 
जब जेहि हता कोई नहि भाहे। काम क्रोध तरि आप रहाह॥ 
छूटे! छे रस भ मन बींचा ।हुआ जग जग मन रहा न सी घा॥ 
हुआ अहंकार माह मन लागा। ते ह संग चल बगाह मत त्यागा 
॥ गपाल गसाई ४ 
॥ चापाई ॥ 
साखी सतगरु एक सुनाऊँ। या का भेद भाव द्रसाऊं ॥ 
॥ साखी ॥ 
पाँच ततक्त का प्रतरा, जगत रचा म कीन्ह । 
मे ताहि प्रछो पंडिता, सब्द बढ़ा के जीव ॥ 
॥ तुलसी साहिब १ 
॥ चापाई ॥ 
गपल गसादह सनिये बाता। अथ भेद भाख बिख्याता ॥ 
पाँच तक्त पिंजर तन साजा | ता में आतम जीव बिराजा॥ 
मन माया संग रचा पसारा। पिंड पिंड तन मन बिस्तारा 0 
सब्द सब्नर से उठे अवाजा। तास तेज जिव आतम राजा ॥ 


(१) जीभ । (२) भूठे । गा 


संबाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ४०३ 


ब्रह्म सब्द तन भीतर माहीं । जीव झंस तन पिंजर पाहे॥ 
गपल गसाह सनिये बानी ।|श्रेहि बिधि अर्थ कबीर बखानी॥ 


॥ गुपाल गुसाह़े ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
हक साखो प्रभु ओर सुनाऊँ । या का अर्थ भेद समभाऊँ॥ 
॥ सारी ॥ 
पाँच तत्त ले तन किया, से तन ले क्या कीन्ह । 
कर्मन बस जिव रहत है, कर्मेन के! जिब दीन्ह ॥ 
॥ तलसी साहिब ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
तलसी कहे सन गपल गसाहई । बन मन तन का मरम सनाई 0 
नर तन पाँच तत्त से कीन्हा । बादहि जनम आप नहिं चीन्‍हा॥ 
कमे काल बस रहन निहारे। जीव कम बस रहन बिचारे ॥ 
गपल गसाई सन दे काना । यह साखी अस कही बिघाना॥ 
॥ गपाल गसादहु ॥ 
॥ चापाई ॥ 
हक साखी ओर अरज बिचारी । वा की समझ कही निरबारी ॥ 
हे ॥ साखी ॥ 
पाँच तत्त के भीोतरे, गप्न बस्त अश्थान। 
बिरले मर्म कोइ पाइ है, गरू के सब्द प्रमान ॥ 
॥ तुलसी साहिब ॥ 
॥ चापाइई ॥ 
कहे तलसी अब छथं सनाऊँ | कहि कबी र मुख लखन लखाऊं ॥ 
पाँच तत्त तन भीतर भाई । गप्न अवाज उडे सन माहीं ॥ 
बिरले गगन फाडि खति जावे। परे मन निकरि सब्द गरु पावे ॥ 
सुरति सिखर गिरा नभ राही। जब चढ़ि गई गगन गुरु पाई ॥ 
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| आ ७ 
गुपल गुसाड़ सुन यह बानी। बीजक मत कही फिनि मिनि छानी ॥ 
सतसेंग रंग बिन नहिंनिरवार । बिन सतगुरु कस खुले किवारा ॥ 
तम बीजक के सब्द सनाया। गाह गाह सब जनम गँवाया ४ 


पढ़ते सदद जनम गयी बीती। समझ ब्रकत बिन ऊँघरे रीती ॥ 
सब्द समक्त सतगरु से पावे। बिन सतगरू पढ़ि जनम गँवाबे ॥ 
अब या का इक सब्द सनाह । सनियो छानन गपल गसाढहु ॥ 
॥ शाब्द १॥ 
सब्द साखि भाखत भग्रे, तन बोलि सिराना हो टेऋ॥ 
मेष पंथ भले फिर, काह मरम न जाना हो । 
सुत्नत सहर सत द्वार मं, चढ़ि खाते असमाना है। ॥१॥ 
नभ निवास नन्‍यारी भहें, मार्ग पहिचाना हो। 
पाछेम पार पट खालि के, खिरक्की नियराना है। ॥२१ 
हेाति जेति जगमग लखे, आतम दरसाना है।। 
कंबल केल आगे चली, दुल दाय दिखाना है| ॥३॥ 
परमातम पद्‌ परमि के, लखा पुरुष पुराना है।। 
अगम गली आगे चलो, अलो आदि अनामा हैे। ॥४॥ 
तुलसीदास दुरबीन में, कोइ संत समाना है। 
अगम निगम गम गाइके, जिन भाखि बखाना हो ॥५॥ 
॥ शब्द २॥ 
सब्द भेद साखी लखे, सेह साध सुजाना हो ॥टेक॥ 
अगम नगम गम चोन्ह के, जानी पहचाना हो। 
सुरति सिष्यः सब्दे गरू, मिलि मारग जाना है। ॥१॥ 
लखि अकास आधा कआँ, ता मे सरति समाना है। । 
गगन गरा गरजत भहे, फ्टा असमाना है! ॥२॥ 
गंग जमन बिच सरसती, बेनी असनाना हो। 
जाग ज्ञान गम ना लखे, अली अगम ठिकाना हे।॥१॥ 


संवाद साथ गपाल गसाई कबौर पंथी के ४०५ 


तुलसी दर दुरबोन का, काइ फोड़ि निसाना हो । 


सिंध बन्द सागर मिला, साह सिंध कहाना हो ॥९॥ 
॥ सोरठा ॥ 


बन्दा सिंध समान, मित्नि सागर सागर भयौ । 


गपल गसाह सब्द के, बिन बुकके बागर रहयो॥ 
॥ चापाई ॥ 
गपल गसाह सब्द न ब्का । बोजक मति में रहे अबूक्रा 0 
अगम निगम गम सब्द पकारा। तम अँघरे नाह ब बिचार। 
सब्द सिंध सतगरू गाहराव ।विन सतसेंग कस नजर समाये॥ 
हिये ठग नैेन किवारी खोली। से।इ सतगुरू की समुफ़े बे।ली॥ 
सतगरू अगम राह दरखाह । सद्द साखि सब् भाख सुना हु॥ 
पिय मारग मिलने की रीती । नंन नगर नल प्रतिखुतिप्रीती ॥ 
अब या का इक सब्द सुनाऊँ। तुम का रमज राह द्रसाऊ॥ 
॥ शब्द ॥ 
सुरति निरति निज नेन के, सतगुरू दरसावः है| ॥टेक॥ 
अति उतंग पिय पंथ का, तब मारग पावा हो । 
सरति जहाज पे बेठि के, अपने घर आवबा है! ॥१॥ 
सजि,सिंगार सुंदरि चली, पिय के अपनावा है।। 
फलन सेज संवारि के, सजि पलेंग ब्रिछावा हो ॥२॥ 
लगन लार ले से मिली. पिय रोक रिभक्रावा हो । 
सरति सहागिनि सारजि के, पिय से लिपटावा है। ॥३॥ 
तलसी तरंग रंग राह को, कछ कहत न आबा हो । 
पति परचे पिउ पास की, जाना जिन गावा हो ॥४॥ 
॥ चोपा 
अस अस खलि खलि लच्द खनाबै । पंथ भूल से नजर न आवचे ॥ 


पंथ राह रस्ते के गाया | तम पंथी इक जाति बनाया ॥ 
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पंथ अगम घर जे। चढ़ि जाबे। ता के! नाम पंथ कहलाबे ॥ 
उलट बास संतन ने भाखी । जा को समभ सूर के ह राखी 0 
सुलटी का उलटी कर बूक्ता । उलटी सुलटी समफक्त न सूका ॥ 
अब या के इक सब्द सुनाऊँ ।उलटि सुलटि बाहि माहिं दिखाऊँ॥ 
॥ रेखता+ 
अली इकबात सन सलठी । बिना समझे लगे उलठी ॥९॥ 
कही सब संत ने बाली । गढ़ मत गप्न नहिं खोली ॥२॥ 
सरति मन बह्ठि नहिं जाबे । लखन में कौन बत्रिधि आबेै॥३७ 
अरी नहिं बेद ने जाना। कहत करि नेत गाहराना ४९॥ 
जगत जागो नहीं जानी । ज्ञान नहिं ध्यान बिज्ञानी ॥५॥ 
जगत और भेष ना जाने । पढ़े पंडित्त भरमाने ॥६॥ 
सकल तिरलेक लो गांव । निरंजन जेति ठहराव ॥ण॥ 
अगम घर राह नहिं सम्हे । संत गति कौनि जिधि बफे ॥५८॥ 
अस्त रबि हात अंधियारा । हियि तम रूप मे सारा ॥€॥। 
मिले गरू गेल बतलाबे। तिमर तन बीच से जावे ॥१०। 
लखे तब संत के बेना | सुरति समा खले नैना ॥११॥ 
तरक् ताली खले ताला । निरखि तह हैत उजियाला ॥१२॥ 
अधर घर सरति चढ़ घावे। अगम गति गढ़ तब पावे ॥१३॥ 
सुरति जब उलट कर बूका। उलट को सुलट कर सुभ्का ॥१४॥ 
तुलसी तन बोच में हेस | सरति मन बंठ्ठ के फेरा ॥१५॥ 


कहन कच्छ और बिचि राखे । उलट की सलठ कर नाखे ॥१६॥ 
चोपाई 


संत गती गति उलटी रीती । तम्हरी बधि जग बिद्ित अनीती ॥ 
चेला करि परिवार चलाई । संत मता कही कस कस पाई ॥ 
बीजक टेक माहें तुम भूला। संतन का मत अगम अतूला ॥ 
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(१) यह शब्द मं० दे० प्र० की पुस्तक में नहीं हे । 


संबाद साथ गुपाल गुसाई कबीर पंथी के ४०७ 


बिन सतगुरु के इ भेद न पाया। सब्द गाह सब जनम गंवाया ॥ 
गान पढ़न बूभन से न्‍यारा। संत भेद मत अगम अपारा॥ 
जब लग पंथ पकड़ नहिं छूटे ।बुधि मति ही न पक्रड़ि जम लूटे ॥ 
जे! कबीर मति भाखि पुकारा त्रिन सतगुरु नहिं बूक विचारा 
पाह महंती भेद न जाना ।उनसतगुरु मति नहिं पहिचाना॥ 
जिन से बृक्त समभ्त कहि पाई । पढ़ि बीजक सब जनम गँवाई ४ 
॥ सारठा 
बिन सतगरू उपदेस, सर नर मान नाॉह नस्तरें। 


ब्रह्मा बिस्सन सहेस, और सबन का को गिन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


सतगरू सत्त परुष अविनासी। सत्त लेक पद्‌ परम निवासी 0 
स्रति चढ़ि पहुँचे जन पासी। से सरति सतगरू की दासी ॥ 
जब होइ जीव निकरि निरवारा। नहिं जग बड़े भोजल घारा॥ 


स्तन लाइ सन गपल गसाह । ये कधी र मति अस बाघ माई ॥ 
॥ सारठा ॥ 
बफे समक्त बिचार, ये ब्रतंत मिनि भिनि क्यों । 
बोजक मतिनिरवार, भाव भक्ति हा भेद सब्च ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
अब आगे बरतंत सुनाऊँ। संत्त पंथ मति राह लखाऊँ ॥ 
जस कफब्नोर ने पंथ चलाया । सूरति पंथ अगम घर पाया ॥ 
से! घर बिघथि विधि बरति खुनाऊँ । संत पंथ मति राह लखाऊँ ॥ 
अब या की बरतंत बताऊँ। गगन गुमठ घघकार सुनाऊँ ॥ 
नित प्रति उठे महल कनका रा। निरखा तुलसी बस्तु अपारा ॥ 
॥ देह ॥ 
ढोल ढोल घचधकार की, मंदर उडैे अवाज । 
तलसी सतगरु संत से, पाई बरुत अपार ॥ 
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॥ रखता ॥ 
ठुलना सनो घघकारी | महलों उडैे भकनकारी ॥१॥ 
लागी लगन अली मन को । लहर उठी चलीं बन के ॥२॥ 
देखा पंथ सब भ्रारो। ढेंढा जग भेप भिखारों ॥१॥ 
कहे ना निसाोँ दिलदारो। खोजे पिया पिउ प्यारो ॥४॥ 
सफी सतगरू संत बताव । कह सतसेंग से लाख पावे ॥४॥ 
बता सना घने बानो। काह भाखे न भेद बखानी ॥६॥ 
अली अस अस बेस वितावा। कहें खाजत खोज न पावा ॥७॥ 
कंजा गरू गेल लखाई । घनि सनि सत सुर्रात लखाई ॥५॥ 
तुलसी तन तपन बफ्ताई | सुनि खति अपने घर आह ॥<॥ 
सिंघा बुंदू समुंद समाना। लखि सूरति सब्द ठिक्राना ॥१०॥ 

॥ चांपाई ॥ 
कहे तलसी सन गपल गसाह। सब्द भेद सब साखि बताहं॥ 
अस अस बेस बीति गई सारी। खेाजत खेजत जनम सिहारी ॥ 
कंज गरु सह गेल लखाई । घ॒नि स॒नि सुरति द्वार पर छाइई॥ 
तब तन मन को तपन बफ्कानो। सरात सब्द मिली सहदानी ॥ 


सिंध बंद जब मिला उकाना । सब्द सरति लखे अगम बखा ना 
| सारठा ॥ 
हिये पिय लखन लखाउ, गगन गुमठ द्रसत लखा । 
सागर सुरति छुड़ाय, करम कलस कृत फूटि सच ॥ 
| चापाई ॥ 
जब हिय से पिय के लखि पवा। गगन गमठ सा ह अगम दिखावा 
ये तन त्रीच हिये के माहों । बस्त अगाचर संत लखाह ॥ 


जिन जिन घट मं सरति समाई । से! पहंचे सतगरु सरनाद 0 
॥ रंखता ॥ 
हिये मे पिय लखि पावा । गगन गमठ दरखाता 0१७ 


स्थाह रंग सुरात से छूटा । कला करम का फूटा ॥२॥ 


संबाद साथ गुपांल गुसाई कबीर पंथी के ४०& 


सन को धान दरसानी। पोरी पिथा पहिचानी ॥३॥ 
सन म॑ सब्द लखि पावा । मन से सरति दोड़ावा ॥४॥ 
फू्ला कंबल दल माहीं | सरतो सब्द मे चाह ॥५॥ 
नाली निरखि नभ्न द्वारा। देखा ब्रह्मंड पसारा ॥६७ 
गुरु से गली लखि पाहइ। प्यारी पिया घर जाई ७४ण॥। 
बेनी विबिधि बिचि देखा । भाखा अगम का लेखा ॥र८॥ 
बसे काह संत बिचारी। निरखा जिन नैन निहारी ॥९॥ 
तुलसी चरन का चेरा। पावन रज कोन्ह निवेरा ॥९०॥ 
॥ सारठा ॥ 
संत चरन रज घर, सर सरति सगरी करी। 
भरी गगन के माहि, गमठ गगन चढ़ि लखि परी ॥ 
॥ दाहा ॥ 
सब्द सहर हेरा नहीं, किया न सतगरू खोज । 
बोजक मात संग पाच सए, पढ़ पढ़ मनमत मसाज ॥ 
॥ चापाई ॥ 
गपल गसाह खोज न कान्हा । सब्द भेद का सार न चीन्हा ॥ 
बाध मात होन सभा नाह आहे। गावत गावत जनम बत्ताहु ॥ 
॥ गपाल गसाड़ ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
स्वामी तलसी सरनि तम्हारो । संत चरन पर तन मन वारो॥ 
स्वामी चरन सरन म॑ लीजे । दास जानि मा रा कारज की जे ॥ 
म मति अंध नैन मति हीना । अब तो तुलसी चरन यकीना ॥ 
॥ तुलसी साहिब ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
सनि लीजे अब गपल गसाह । बिन सतसंगति काऊ न पाहे ॥ 
सुरति सब्द समझ घट माहीं। पूछो से।इ रूतगुरु से राही ॥ 
२६ 


छ१७ घट शामायने 


सब्द गुरू सुरति जब पात्र | चढ़ि चढ़ि गगन गमठ पर आये 
गगना गमठ फो डि अससाना। सूरति चढ़ि सब्दा गरू जाना॥ 
सार सब्द गरु सराति समानी। अस कबीर गरु सिष्य पिछानी॥ 


गरू सिष म्या अगम गम चेला। सो साध सतगरू का चेला ॥ 
॥ सारठा ॥ 


गपल गसाह घाह, पाँय पकर करि सिर दियौी। 


हिया उमेंगि जल घार, नेन नीर टप टप चबे ॥ 
॥ चैपाई ॥ 


तुलसी बोच ताहि का को नहा । समक्त बूक्त मारग के लीन्हा ॥ 
भेद राम ओर रामायन का जो तुलसी साहिब 
ने अपने शिष्य हिरदें.से कक्ा 


॥ चापाई ॥ 
हिरदे पंथ भेष सब बड़ा | संत मत्ते के लखें अग॒ढ़ा ॥ 


खेद मता सब कासी माहीं। बड़े जा में स्ेष प्लाई ॥ 
रामायनि घट बक्ि न जानी । सब जग पंडितभेष न मानी 0 
घट मठ में रामायनि गाई । कासी कदर भेष नहिं पाई ॥ 
सुनि सुनि के सब अचरज कीन्हा । बृधि मत हीन न काहू चोन्‍्हा ॥ 
परमहंस सन्‍यासी जेागी । ब्रह्मचारि जग बिष रस भोगी 0 
भेष पंथ मति सगरे फ्रारो । अस बिथि कासी परी पकारो ॥ 
कासी नगर सोर भया भारी । जग पंडित सब कहे नकारी ॥ 


हिरदे घट रामायनि माही । निंदा को बिघथि नाहिं सनाईं॥ 
॥ सारठा ॥ 
तलसी सतत मति मूल, जग अबूक्त भूला फिरे। 
सहै करम कृत सूल, सत अतूल गति ना लखे॥ 
हि | चैपपाई ॥ हि 
सत मति संत राह गति गाईं । पुनि काहू परतीत न आह ४ 


अब कहूँ भाखि सो सुन संबादा। घट में अंड ब्रह्मंड अगाघा ॥ 


भेद राम और रामायन का ४११ 


घट में रावन राम जे लेखा। भरत चन्रगन दुसरथ पेखा ४0 
सीता लखन कोसलल्‍्या माहीं। मंथा केकहू सकल रहाई ॥ 
दुंद्रजीत मंदादरि भाई । रावन कंभकरन घट माहीं ॥ 
सारा जगत पिड़ ब्रह्मंडा | पाँच तक्त रचना कर अंडा ४ 
जिन जिन घट अंदर मे चोनहा। सोह सोह साथ कर यकाना ॥ 
या से अगम अगम येहि माहीं। निरखा देख नजर से आई ॥ 
नाम अनेक अनेकन कहिया | घट रामायन में दरसहया ४ 
घट रामायन अगम पसारा | पिड ब्रह्मंड लखा बिधि सारा ॥ 
नाम अनेक अनेकन कहिया। से! सब घट भोतर दरसहुया ॥ 
अगम निगम और अ्रकथ कहानी । तुलसी भाखी अगम निसानी॥ 
घट रामायन ग्रंथ बनाई । साखी सब्द अगम बिधघि गाह ॥ 


कही बिलावल जेजैबंती । काइ फेाह बश्कि अगम गति संती 
॥ जैजैबंती १ ॥ 


ए री घट माहि ते रामायन गा, ग्रंथघन बनाहु के ॥ टेक ॥ 
तलसी सब भाखि सुनाई, घट रामायन बिथि गाई । 
पिंड पिंड ब्रह्मंड दिखाना, तुढलली लो लाइ के ॥१४ 
दूंग देखा पिंड ब्रह्मंडा, निरखा सात दीप नीखंडा । 
अंडा तत पाँच बनाया, काया घस्सि जाह के ॥२॥ 
तीन लेक घट माहीं, पनि चौथे जाइ समाई। 
परे ता के रहत अनामी, स्वामी निरताह के ॥१॥ 
सूरांत दुग दीप उड़ानो, लोला गिर जाय समानी । 
सुस्त॒सेत खसखब्द सुहाना, पुनि आई धाइ के ॥ष्टा। 
हिये हिरदे नेन खलाना, जहं निरखा परुष पराना । 
वहें स॒ब्ब न सब्द न बाला, खोला द्वार पाह के ॥४॥ 
मिला प्रीतम परुष पराना, अगमन अज घर हम जाना । 
स्थासा भह्ट गति मति मारी, बंदा सिंच पाहू के ॥६॥ 
. (१) यद शब्द मुं० दे० प्र० की पुस्तक में नहीं दै।............. 


४१५ घट रामायन 


तलसी संतन प्रति पाह, थेहि अगम राह दरसाह। 
लिया अजर अगमपर चामा, ता में रही छाइ के शा 
कहें अब सतसंगति गाइई, भट्ट कासी नगर मेँफाई। 
कासी काया भाखि बखानी, बिधि बिथि दरसाह के 0८॥ 
हिरदे अहीर  बखाना, हिरदे में हेर समाना। 
गनुवाँ मन गुन सेंग खेला, ता को कही गाइह के ॥</ 
नेनू पंडित नैन कहाये, ता में स्थामा स्थाम समाये । 
जहूँ माना मन ले बेठा, पंडित पिंह आइ के ४९० 
कमा करि करि कर्म कहाये, घर्मा सब धर्म चलाये। 
करिया पुतरी ले जाना, भाखूं समफ्राइई के ॥१९॥ 
तकी तकि तकि नेन निहारा, सेनू सेने सुरति सेंवारा। 
रहे मन इत रेवतीदासा, या को कही गाइई के ॥१२७ 
फूलदास फूल गयो केंवला, जहें सूर दुल पर सम्हला। 
प्रियप्रीति सरतिचढि आह, येही. प्रियिलाल की ॥११॥ 
चढ़ि गठ गगन के माही, परदा तीनों फाडि समाहई । 
पद चौथे जाह निहारा, कंजा में गरू पा के ॥१४॥ 
गह चौथे पद पर ताकी, राहि सन्नी सब्न न बाँकी । 
तुलसी मति कोन्ही दीना, संतन गति गाह के ॥१५॥ 
सम्मत सोलासे अट्वारा, घट रामायन लिखि सारा। 
सूरात घट घट मे देखा, लेखा पद जाइ के ॥९६॥ 
कासी मे चोल' उड़ाई, तब हम ने गप्र छिपाई। 
जाने काह सतसँग बासी, नहिं. कासी _ भाखिये ॥१७॥ 
हिरदे जाने जाति अहीरा, घट रामायन बवाहि तोरा । 
केाइ सत मत मन का आवबा, जा के! कही गाइ की ॥९८॥ 
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(१) चुहल, हंसी । 


भेद राम श्रोर रामायन का ७१३ 


तलसी तत तोल बताडे,पनिकहि कहि भाखि सनाहे। 
घट. रामाथन बफ़े, सके लिहें लोक में॥रद। 
॥ सारटा ॥ 
घट रामायन सार, सेललह से अठरा कही । 


सही भई नहिं सार, लार निकट कासी बसे ॥ 
॥ चापाई ॥ 


सेालहसे अठरा के माहीं। घट रामायन कोन्ह बनाहे ॥ 
सम्बत सेालहसे अटह्वारा । घट रामायन साज संँवारा ॥ 
पिरथम घट रामायन गाह । कासी सनि सब अचरज लाहइ ॥ 
तलसी नाम हक साथ गसादह । ग्रेथ कोन्‍्ह इक भाखि बनाह ॥ 
ता म बेद कितेबत्र न राखा। दस ओतार कछू नांह भाखा ॥ 
तीरथ बरत एक नहिं माने । वे! कहे और और परमानै॥ 
पंडित हिरदे से भथो कगरा । ओर भेप जग कासी सगरा ॥ 
तब तलसी मन कियो बिचारा। घट रामायन गप्र करि डारा॥ 
जग के माहि चलन नाह पा । जग बराघ नित भगरा लाइे ॥ 
ये जगा भवसागर की घारा। संत मता भ्वसागर पारा 

सत सत मति संतन ने गाया। पुनि काह को दृष्टि न आया ॥ 
अगम निगम और आ्रादि अनादा । समप्रे सनि बे केाह साथा ॥ 
काह चित घर चेत न कोन्‍्हा। ता से सलतगरु भेद न दीन्हा ॥ 
जग बिरोध देखा जब्म जानं।। सात काड रामायन बस्वानो ॥ 
घट रामायन संत का ह चीनहा। समझे संत होह ला लोना ॥ 
रावन राम कीन्ह संबादा। तब कासी भें चली अगाघा ॥ 
तुलसी मता कोई नहिं चीन्हा। गुप्त मेद सब जग से कोन्हा॥ 
ये भौसागर जगत असारा | तलसो सता मते को लारा ॥ 
जगमे बस्त केाई नहि चीन्हा। जा से ग्रंथ ग॒प्र कर दोनहा ॥ 
जिन केाइ संत मते के चीनहा। ब॒फे सेह हाह लेलीना ॥ 


७१४ 


घट रामायने 


॥ सेरठा ॥ 
कासी नगर मेंम्कार, भरम भाव सगरे भयो। 
ट रामायन लार, ये निकाम कासी बसे 0४५४ 


राम चरित्र बनाय, जगत भूल भ्रम ताहि में । 
हुए भाव ब्रत मान, समभाया समफे नहीं ॥२॥ 


जास बनी है बात, देखन बिघधि बिघि ये कही | 
लही जा तलसी दास, संत चरन रज घरि घारि ॥३॥ 


हिरदे जाने बात, तलसो तत मत लखे कही । 
ल्टू॑ अपनपी आह, जाइ सरति सब्दे मिली ॥४॥ 


सतसेंग करे हजार, बिना संत अंते नहीं। 
मेष पंथ में नाहि, ये अतंत रस अगम है ॥५॥ 
मे संतन कर दास, लखि हंलास अदुबद कह्यो। 
लह्यो अमर पद्‌ बास, या अकास अंबर गहद्यी ॥६॥ 
सूरति निरति सेंवारि, सार पार पद निरखि के। 
बूके बक्कननहार, ये अगार अंदर कही ॥०७॥ 
मैं संतत की लार, सत सेंवार सुरति दई। 
गठे सेत के पार, सत सतगरू मे मिलि रही ॥८॥ 
सतखति महल अगार, फारि आठ अटको नहीं । 
सटकी सिंध मँभ्कार, पदम कंज निरखत रहो ॥6८॥/ 
अललपच्छ इमि बास, सर्जि अकास आगे गहे। 
लही अमरपर बास, स्वॉस भास जहं गम नहीं ११० 


तुलसी साहिब के पूब्बे जनम का हाल 


॥ दोहा ॥ 
तलसी कहत बताइ, अपनी उत्पति मति थिची। 
सुधि सतसंगति लार, जग जब से तन म सिधो ॥ 


तलसी साहिब के पूष्य जन्म का हाल 8१५ 


॥ चापाई ॥ 
अब अपनी ब्राधघि कहा बिसेखा । तुलसी कीच नीच कर लेखा ॥ 
मे अति अधम अचेत अब॒भा। संत चरन कछ मे।हि के सफ्का ॥ 
में तो अजान जानिजित जाईं। संतन कीन्ह जानि सरनाई ॥ 
मे ता अचेतचेत चित नाहीं। संत चिताहइ लीन्ह अपनाहे ॥ 
में पनि संतसरन समनाहीं। संत दयाल दया के साह ॥ 
तलसी मत बंधि नाहि बबेका। सत चरन चित बाँधची टेका ॥ 
में अब अपनी आदि बताओं। अपनी बिथा आदि गति गाआँ॥ 
जग ब्योहार जगत जग राही। तन उपजा बिघि रहें बमाई 0 
राजापर जमना के तोरा। जह तलसोी का भया सरोरा॥ 
बिधि बन्देलखंड वेाहि देसा। चित्रकेट बीच दस केासा 
संबत पंद्रासे नावासी । भादों सुदी मंगल एकाद्सी ॥ 
भया जनम सोहइ कहाँ बकाह। बाल बद्धि सधि बचि दरसाईं ॥ 
तिरिया बरत भाव मन राता | बिधि बिधि रीत चित्त संग सा था 
ज्ञानहीन रस रंग सेंग माता कान्ह कब्ज बाम्हन मा री जाता॥ 
जगत भाव ऊँचा सब भाते। कल अभिमान मान मदमाते ॥ 
मेटा मनकछ चीनह अचीन्हा। ज्ञान मते मत रहो मलीना॥ 


एक बिथी चित रहों सम्हारे। मिले काहइ संत फिरों तेहि लारे॥ 
संत साथ मेहि नीका भावे | ज्ञान अज्ञान एक नहि आबे 0 
अब आगे का सनौ बिघधाना। ता को बिथी कहाँ परमाना ॥ 
संबत सोलासे थे चौथा । ता दिन भया अगम का सादा॥ 
सावन सदी नौसमी तिथि बारी। आधी राति भटई गति न्‍्यारी ॥ 
बिजली चमक भह उंजियारो। कड़का घार सार अति भारी ॥ 
मन में बह विधि भर्म समाया। यह अजगत कहौ कहेँ से आया॥ 
राति बीति गहट भयउ बिहाना। मन अच रज से ३ कहीं बिघधाना 
पनि प्रति रोज रोज अस हाईं। एक दिवस सूरति चढ़ि जाई 0 
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नील सिखर गरुद्वारे माहीं | निरखा अचरज कहा न जाइ॥ 
कहे लगि कहों त्रिधी विधिडंडा । पनि सब निरखि पर ब्रह्मं डा ॥ 
गंगा जमुना कौर त्रिबेनी | कंबल माहिं सतगुरु की सैनी ॥ 
पदु प्रयाग अगमपुर बासा । सतगरूु कंज सरति पद्‌ पासा ॥ 
तीनि लेक भीतर सब देखा। कहो ऋष्टाँ लगि बविचिबिधिलेखा ॥ 
जा ब्रह्मंड भरा जग माह । से देखा सब्र घट मे जाह ॥ 
नितनितसेलसुरति संग खेला।निरखा अगम निगम अस सेला॥ 
कस कस कहो अगम विधि नाना । एक दिवस चढ़ि अगस ठिकाना 
बहू की सेल चोौज कद्छ भारी। अंड खंड ब्रह्मंठ से न्‍यारी ॥ 
अस अस देखा अगम तमासा। चौथा पद सतलेक निवासा॥ 
वे सत सतगरू भें जाहई। सरति सत्तनाम रहो छाहे॥ 
तीनि लेक से चोथा न्‍यारा। तहँ गह सरति सतगरू पारा ॥ 
नित नित सेल का हु दिन कीनहा। चौथा पद जहँ सत गरू लीन्हा॥ 
एक दिवस भ्ठ ऐसी रोती । सूरति चंढ़ि रस आगे पीती ॥ 
पिंड ब्र॒ह्मंड दोऊ से न्‍्यारी । उतरे चढ़े चढ़े नित चारी ॥ 
चेाथे पद से न्‍्यारा घामा। सतगरू पद के पार अनामा॥/ 
तलसी प्रीति सरति को लागी। राति दिवस सेाबे नहिें जागी ॥ 
कहूँलरगिब्यानकहों गतिगाई़ं। तलसी मे। से कही न जाई ॥ 
जे।सब बिधि मे कहो सनाई | ती जग कागद मिले न स्थाही ॥ 
ये बिघि देखा सकल बिधाना। अब कही सनी और बिथि नाना 
कंज गरू ने राह बताई । देह गरू से कद नहीं पाह ॥ 
अब आगे बिथि सनो बिघाना। ता को बिथो कहां परमाना ॥ 
ऐसे कह दिन बीति सिराने । राजापरी जगत सब जाने ॥ 
लाग दरस के। नित नित आवबे। दरस भाव सब के उपजाबे॥ 
नर नारी सब आंब फ्रारो । दरसन कर सिपारस भारो ॥ 
हिरदे अहीर कासी का बासी। रहे राजापुर नोऋर पासो ४ 
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बाह प्रति दिन द्रसन के आजे। प्रीति बड़ी हित कहा न जावे ॥ 
रातिदिवस दिन दिन रहे पासा। तुलसी बिना ओर नहि आसा॥ 
एक दिवस भट्ट ऐसी गोती । कासी गये बहत दिन बीती 0७ 
हमरा चित हिरदे में बासी। हम चलि गये नग्र जहें कासी ॥ 
संबत सेलासे रहे पंद्रा । चेत मास बारस तिथि मेगरा 0 
पहुँचे कासी नगर मेंभाई ।हिरदे सुनत दौड़ि चलि आईं ॥ 
आये चरन लोन्ह परसादी ।बिघथिबिघिरहनकटीकी साथी 
कटी बनाय कोीन्ह अस्थाना। कासो में हम रहे निदाना ॥ 
गंगा निकट कटी जहेँ कीन्हा। हिरदे नित आवबे लोलीना ४ 
सतसंग रंग राह रस पीना । हम पनि बरुत अगम को दीन्हा 
अस अस कदठ दिन कासी माई। रहे तहाँ प॒नि सहज सभाहु 0 
सोलासे सोला में साई । कातिक बदी पंचमो होड़ ॥ 
आये पलकराम इक संतो । रहे कासी में नानक पंथी ॥ 
गष्टि भाव बिघि उन से कीोन्हा। खसो भयथे मारग के। लीन्हा ॥ 
चाट रामायन ग्रंथ बनावा । ता को बिथी दिवस सब गावा॥ 
सम्मत सेालासे अटद्वारा । उडी मौज ग्रंथ क्रियो सारा ॥ 
भादों सदी मंगल एकादसो । आरंभ किये प्रथम मन भा सी ! 
सुनि कासी मे अचरज कोन्‍न्हा। सेर नगर मे भये अलोना ॥ 
पंडेत जगत जेन अरू त्रका। भयों फ्रगरा आह कासी पर का0 
पंडित भेष जमग्त मिलि सारा। घट रामायन परी पकारा 0 
जे कल भगरा रीति जस भाँती । जस ज स भया दिवस अरू राती 
ता से ग्रंथ गुप्त हम कोन्‍्हा | घट रामायन चलन नदीन्हा ॥ 
या से संत मते की शोतों।॥ जग्त अजान न जाने प्रोती ॥ 
सम्मत सेलासे इकतीसा । राम चरित्र कीनह पद इंसा ॥ 
इस कर्म ओतारी भावा । कम भाव सब्र जगहिं सुनावा ॥ 


जग म फ्गरा जाना भाईं। राजन रास चरित्र बताई ४ 
२७ 


४१६८ घट रामायन 


पंडित भेष जग्त सब्य कारो । रामायन सनि भये सखारी 
अंधा अंधे बिचि समभ्काावा। घट रामायन गप्र करावा 0४ 
अब कहा अंत समय अस्थाना। देह तजी बिघि कहा बिघधाना॥ 
॥ दोहा ॥ 
सम्मत सेलासे असी, नदी बरुन के तीर। 


सावन सुकला सत्तमों, तुलसी तज्ये सरीर ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


सम अपना बरतंत बताई ।समभबभ सुथ बच चित लाह 0७ 
जस जस भया बिघी बिघिलेखा। तस तस तलसी कहा बिसेखा ॥ 
॥ दाहा ॥ 

तलसी नोच निक्राम, गति मतिउतपति सच्च सुधी। 
निधि खतिसंतसमान, आदि ऊंत तलसी बिचो ॥ 
सतसत भद बरनन 
॥ छुंद ॥ 
सरान सूरसंता से। लोला अनंता। कपा कोनह कंथा दयालं कृपालं ॥१॥ 
मिटे ठुक्ख दुंदा कटे काल फंदा। फटे भी निखंदू न दुंदूं न फंदं ॥२५ 
दया संत जानी से। कहें लॉबखानी । मता मूल मानी न करम॑ न भरम ॥६॥ 
गुरू दोन्ह संधा भया नीच बंदा। जु तुलसी निखंदू उवेषं प्रवोधं ॥9॥ 
॥ दाहा ॥ 
संत सरन सम मुक्ति मन, तन सन समझ सिहार । 
बूकि बचन मन मूल का, सबहि सूल मिटि जाय ॥४१॥ 
पकरि पद्र घरि संत पद, जद्मपि सुरति बिचार। 
लार लगन लागी रहै, तब उत्तरे भी पार ॥२५॥ 
॥ छंद ॥ 
लखी संत सवा मी पकी पंथ नामी। अचिंतं अना सी न ठाम॑ न घामं ॥१॥ 
करी प्रेम प्रीती सरन सूर सुरती। घरी पदु प्रीतं न नीत॑ अनीत॑ ॥२॥ 


घरै घीर चरना हरे पीर सरना। भगे प्वमि भरम॑ न जनम न मरन ॥३७ 
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गरू सब्द सारा ।नकारे सिंध पारा ।धसी अगम था रानियारं सुपारं॥9॥ 
चली सार सगी लगी लार चंगी । तनी तार तंगी उमंगे उल थो ॥५॥ 
लखो लेक न्यारी पकी प्रेम प्यारी। अघर मे निहारी न रंगं न रूपं॥६ 
गहे सूर साध सो भाखे अगाष्च ।न सावन न भा ननीरं नपीरं॥ ७ 
बना बेनि घाटा लखो चीन्द बादा । सखी संग ठाट[ बिराट विधान ॥द॥। 


लखी सुति सैला चस्त्री चौज खेला । तका तुलसी ताल॑ कटा भर्म जाल॑ ॥८॥ 
॥ सोारठा ॥ 


तलसी संत दयाल, निज निहाल मे! को कियी । 
लियो सरन के माहि, जाह जन्म फिर कर जियो ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भर्म भूल बस जग॒ रहे, सहै जा जम के सूल । 
फूल फेंदे जग जाल में, बंध न चीन्‍हा भूल ॥१॥ 
ये जग जाल कराल है, फेद फेंद मनि बेहाल । 
काल चाल चीन्हा नहीं, तलसी संत कृपाल +२॥ 
में मतिमंद निकामता, पता न जानो भेद्‌। 
' खेद जन्म की मिटि गह, ल्ठं लगन खति लार ॥३॥ 
सतगरु सुरांते लखाइया, दिया जा भेद सनाह । 


पॉँय परसि रस बस रहो, गई गगन के माहि ॥४॥ 
॥ चापाई ॥ 
तलसी तन मन अगम तमासा | लखे साथ का हू बरनि बिलासा॥/ 


कहि कहि कहाँ संत के बना । सनि स॒नि सम+क भ्या खुख चैना ॥ 
मे! मन जानि जमक जस गा हे। खाह खलक से ह नाहिं सनाह ॥ 
ये जग जार घार ब्ंघधियारा। अंधे लगे अंध की लारा॥ 
संत मता नहिें ची नह गँवारा। कस कस लखे पार पद न्‍्यारा॥ 
नैन न चेन ऐन हिये राँह | से! कहो संत अंत कस पाईं॥ 
मैला मन मद माहिं चलावे। साधन संग रंग नहिं भाजे ॥ 
मन तरंग तन लहर गड़ानी । भया अंध कही कस कस जानी ४ 
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॥ देशहा ॥ 
मन तरंग थिर ना भयी, गही न सतगरू टेक । 
भ्रेष भ्रम बस पति मरे, घर घर जनम अनेक 0 
॥ छंद ॥ 
तलसी ताल बानी से। भाखा बखानी । अली आदि जान॑ से छान॑ बखानं॥ 
कही आदि जेती भई भाख तेती। लह्ठ संत सेती जे। सम से! बर्फ 
गरू गेल गवना लखी लेक भवना। चखी चौज मौज न से|गं न भोग 
पत्ती पीर जानी मती मूल मानी । सती सूर सनी से। आपं मिलाप॑ 
मिली सिंघ सारा जे! सलिता सिधारा। घसी पैठि धारा जे सिंधसो बुंद॑ 
असी सुतं चाली मिली सब्द नाली। भई भेंट भालं अकाल न जाल 
तलब तुलसि भारी लगी प्रेम प्यारी। पिया सेँसवार ं जे। नैना निहारं 
॥ दाहा ॥ 
प्रेम पियारी प्रीति से, जीति जन्म मन सार । 
पार पकरि ख॒ति सैल कर, भर भर भवन सिचार 0 
॥ चापाई ॥ है 
जाइ जेइ भेद भया सेह भाखा । तुलसी कहन कबद्छू नहिं राखा ॥ 
ये बिथि भया भेद सेह गाया। तुलसी अगमन भाखि सुनाया॥ 
सारठा 
जेहइ जेह बिधि बरतंत, संत समक मे के दह 
लही जे तलसोदास, कहो कहन घट लखि परी ॥५४ 
कहि लख लखन लखाव, चाव चोज जस जस भट्ठ । 
दही दृधि माखन भाव, काढ़ि तत्त येहि बिथि लह्यो ॥२॥ 
पद परसंग समान, जानि कल्प जुग जुगन को । 
पलक पार दरियाव, भाव भेद लखि जिन कहो ॥श॥ 
॥ चापाई ॥ 
हित चित चेत सेत खति सारा । संत चरन पर तन सन वबारा ७ 
मेरे बच्चि बल बरन बिबेकी । में नित लखन संत की देखो ॥ 
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कही सुनी नहिं निजनिज बानी। सब्द ब॒क काह संत पिछानी ॥ 
मेरे तन मन दृष्टि दिखानी । से! सब क्रपा संत की जानो ॥ 
॥ सारठा ॥ 
संतन सरन उबार, लार लगन जा केाउ करे । 
भरे भ्रवन खति द्वार, पार परसि पारस भये ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
मे लोहा जह॒ कोट समाना। गरु पारस संग कनक कहाना ॥ 
कंचन भया सेन सुख माना। से सराफ को तुले दुकाना ॥ 


पनि गहना गढ़ि कोनह सनारा। ताड माह बह भात संवारा ॥ 
पनि पारस नहें सेन कहाना | सेन सेन जग जग जिव जा ना॥ 


पारस परसत पारस होह। तस सतगरू मत भाखा साह ॥ 
तलसी सतगरू पारस कोन्हा | लेहा सगम अगम लखि लीन्हा 
लेाहा कंचन पारस होह। पारस पद संतन मत साह ४ 
करि सतसंग रंग जेहु जाना । जिन बाहि पारस के पहिचाना 
कर सेइ पारस कंचन हाई । ये पारस सतगुरु सम साई ४ 
॥ सारठा ॥ 
पारस कंचन कोन्ह, दीन द्रब्य बस भो भहठे । 
दई दहई कर्म लीनह, मीन बिबस बस जल भह ॥१॥ 
सतगरू पारस सार, लगे लार पारस करे। 
सरे जीव का काज, भरे सरति भिनि भवन म ॥र॥। 
सूरति सबदद मिलाप, आठ अटारो चढ़ि चली। 
अली अगम गढ़ घाट, बाट लखन सतगुरु दुई ॥३॥ 
॥ चापाई ॥ 
जिन सतगरू पद चरत सिद्दारा। सोह पारस भये अगम अपारा॥ 
सतगरू पारस संत बखाना | चोथा पद्‌ चढ़ि अगम कहाना ॥ 
या को भर्म भाव केाइ लाबवे। सतसँग करे भर्म खलि जाबे ४ 
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जे काइ कहे अग॒म॒ कस भाखा। आदि अरू अगम सरति रस चाखा 
तुलसी तुच्छ ग्रंथ घट की न्हा। बकक संत अगम लो लीना ॥ 
मे उन का बालकाबाघ गाहं। सुनिह संत बाल हित लाई ॥ 
म अजान बाधहोन अचेता | वे सनि करे कर हित हेता ॥ 
मं बंचिलरिका की लरिकाहई। ब॒चि बालक बिचि कीन्ह बनाह॥ 
संत दयाल दया के स्वामी । तलसी कीनही निरखि निसानी ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
घट रामायन सार, जग बिरोध गप्ने करी। 
लगी संत के हाथ, बफ़ि भेद सारा लिया ॥९॥ 
अगम निगम रस सार, निरखि सत हाथे करी। 
मधथिसाखन रस काढि, जगत भाँड बिधि निरखि के॥ २ 
तुलसी तत मत जान, सत्त भेद निंदा नहीं । 
ये मत माखन सार, जग असार जाने नहीं ॥३॥ 
सब संतन रस मूल, कमे॑ सूुल गाढ़े कटे। 
फरे कागद करतार, सार बसत हाथे लगी ॥शा 
तलसी निपट अयान, जानि संत ब्रक साई । 
घट रामायन सार, लखि अगार बिघि यो कही॥५॥ 
आदि अंत को बात, भाखि भेद संतन लखा। 
पका परम पद पार, भका भर्म भो में रहा ॥६॥ 
जिन बूका मत मूल, सरन सूल सगरे कटे। 
फटे भरम क्रम भूल, जब अतूल अदुब॒दू लखा ॥थ॥। 
॥ दोहा ॥ 
जे ब्रह्मेड पिड में महं, मह मह मार पसार । 


सब्द सार गरू पद्म को, तलसी कहत निहार ॥ 
चोपाई॥ 


टाठदी तओ्रोेटक ताड़ बताई । छंद माह सब संघ लखाईं ॥ 
जस जस भया गुरू सिष मेला । सेत तुलसी त्रोटक में खोला ॥ 
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या की बम संत काइ जानी । जनाजन माजल राह ।पछानों 
आदि ऋंत और अगम निवासा । ज्ञान भक्ति और जाग त्रिलासा॥ 
पनि बैराग राग रस पारी । अगम निगम मत कहा बिचारी 
गरू सतगरू मत मिलन मिलापा । छूटे तिमर अंध खेर आपा ॥ 
सतगरू गगना मगन गहारा । जब हिये नेना निरखि निहारा॥ 
पल पल सरति पद्म पद्‌ माही। ताके ऐन सेन की राही ॥ 


प्रथमहिं बन्दी सतगरू स्वामी। तलसी बारंबार प्रनामी ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


गरू पद गगन गहार, जब निहार निरनय लखे । 
पके पदम खति सार, तके ऐन झंदर महे ४ 
॥ छुंदर १ ॥ 
प्रथम बंद स्वामी सो सतगुरु प्रनामी । अगमस पंथ घामी से वारं न पार 
परम पट्ठू मूलं सा महिमा अतूलं। कटे चार सूल॑ अनंतं अपारं 
कही तेल बानी अकथ गतिकहानी । कहाँ लो बखा नी से। चरनारबिंद 
मए जाग ज्ञानी से। महिमान जानी ।बरन बेद बानो से नेता जे नेत॑ 


तलसी सेल सानी से। भाखा बखानी । जो बंदी नमा मी से। लेखा अलेख 
॥ छुद्द २॥ 


गुरू घाम कंजा मनी मेल मंजा । घनू तोड़ भंजा से लील अपील 
घेर गरजा घरारी कमठ सेस भारी। से कड़का करारी से श्रंग भुअंगं 
दिगजदिगेपालोी परे पह चाली। रबी चाँ प डाली से। ते।ले अतोलं 
हली भ्रूमि भारी कलाहल अपारी । घधसी तेड़ घारं गगन घेर साएरं 
तकी सन्त जाई पकी ताल माहीं। से। तलसी अन्हाई छुटे कर्म मैलं 
॥ छंद रे 
अगम पंथ बाटा चढ़ी सुति घाटा। गगन गैल फाटा से। आतं निआतं 
पिला पील भारो चढ़ी सुति सारी। से। खिरकी निहारी लखा ब्रह्म पूर 
अधर लेख लेखा से| जाने न भेषा । सुरति संत देखा से। लेखा अलेख 
तलसी तक्त बानी किया मत्त ढानी । लिया लै निदान जे! हान॑ से ध्यान 
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॥ छुंद ४॥ 
कही सिंध बानी से। बुंदा न जानी । से। सतगुरू बखानी श्रनाथथ सनाथ 
अजर कप भारी से! सरत सेवा री। कटे कम बंधं बसे बन्द सिंध॑ 
चढ़ी चेट चाली खड़ी बंक नाली। घसी द्वा रपाली प्रबेय से। घे।य॑ 
तलसी तत्त ताली अधर चाँप खाली । लखी संत बेली से। में श्रमेल 
हु ॥ छुंद्‌ ५ ॥ 
जड़े जाल कमें पड़े भूल भर्म । घरे घर अघर्म न मरमं न सरमं 
नहीं भक्त ज्ञानी जो आपानजानी। से पाषान पानी न जाना अजान 
मया मेह बंधे जिया पत्र फंदे।बिषय भेग अंधे सो गंदे नखंद॑ 
तलसी छेक छोड़े हथी और घोड़े। तिनका हस्क तोड़े से मेड़ करोड़ 
॥ छंद ६॥ 
गिरा गाह गाँठी परे पाँच बाटी। फंसे घेर घाटी से। ठाटं बे राटं 
प्रक्रिती पचीसं गुना नाम इस । गिरा गे ह ग्री सं से प्री सं अनी से 
जड़े जेड जानी पड़े पिंड पानी। चले चेत खानी न ज्ञान न ध्यानं 


तलसी मैल मारं भया भूमि भारं। न तरती सम्हारं से। वारं न पार 
॥ छुंद ७ ॥ 
क्रतिम काल जार फिकर फहमफारं। निकर नौ निवार से भारं उतार 


अली आदि जानी भली भूल मानी । चली चो नह खानी हितानं चितान 
तिरकट ताल करो सेल भालं । मिलो मौज मालं से कालं निकाल 


तलसी तेल गाई गगन गैल जाई। सरति सैल पाह से साथ॑ श्रगाध 
॥ छुद ८ 
अली आत्म रूपं अकासंसरूपं । रबी भास भूप॑ अनंतं अनूप 


निराकार कार भहठ जाति जारं। लह त्रिस्व भार से सारं सम्हारं 
सरगन स्यथाम बार से रुप्टी सवारं। रचो खानिचार से भूमी अपारं 


अली आस अंडा जमा जीव पिंडा। से! तुलसी अखंडा बेराटट बहांडं 
॥ छेद &॥ 
गना गाह तीते बना चास कीत॑ । पके पाँच पीत से। चीते अनीते 


बैराट धारं से! बेदो न पारं। जे नेतो पकार से बारं न पारं 
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निरबान बानंजगा जोग ध्यानं। पगा प्रेम पाल सर काल कराल॑ 
तलसी तत्त घाय॑ गठे गाँठि गाय। पढ़े पाँच मे। ये जो से| य॑ से। जोय॑ 
॥ सारठा ॥ 
ओ ्रेटक तरक बिचार, समझि संध साथ लखे। 
तके सरति घरि ध्यान, से समान पद के चखे ४१५॥ 
घट रामायन अन्त, समक्ति सूर संतहि लखे। 
भके भेष और पन्‍थ, थक जगत भो मिल रहा ॥१५॥ 
| दोहा ॥ 
पंडित ज्ञानी भेष जो, नहिं पावे कोह अंत । 
ये अतन्त रस अगम है, लखे सूर काह संत ॥ 
॥ सोारठा ॥ 
तलसोी में मतिहीन, संत चीन्ह मे! का दई । 
भठ निरत पद लोन, होड़ अधीन अन्दर महे ॥ 


॥ इति |॥ 


भूमिका 


॥ सूची पत्र ॥ 


घट रामायन-भाग २ 


अआीवन-च रित्र तुलसी साहिब का 


भेद पिंड ओर ब्रह्मांड का 
नीरा के नाम 
पबनोाँ के नाम 
गगनों के नाम 
भंवर गुफा के नाम 
त्रिकुटी के नाम 
नालोँ के नाम 
सुन्न भेद 
कंवल भेद 
जीव बचन 
द्वार भेद जा हम 
घट का भेद और ठिकाना है हर 
काटों के नाम 
सिद्धों के नाम 
प्रकृतियाँ के नाम 
प्रकृतियों के खुभाव 
नाडियाँ फे नाम 
पाँच इन्द्रियाँ के नाम 
इन्द्ियो के घास 


सुन्नों के नाम और भेद 


बरनन चार गति वेराग 
वगर्नन जाग 

वरनन ज्ञाल 

बरनन भक्ति 

हाल काशी का 


सम्बाद साथ तकी मियाँ के 


सम्बाद जैनियोँ के साथ 


जुगल्या और जक्त की उत्पत्ति केसे हुई 

शरण में आना कमो, धर्मा ओर करिया स्त्री का 
सम्बाद साथ नेन्‌ ओर श्यामा पंडिताँक ... 
सम्बाद साथ माना पंडित के 


खुचो पत्र 


सम्बाद साथ मानगिरि सन्‍्यासी के 
सम्बाद साथ फूलदास कबीर पंथी के 
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रेवतीदास चरित्र कर श 
चरचा साथ फूलदास का 

हाल मुसलमान फुकीर अ्रली मियाँ का ... 

चरचा साथ फूलदास के 

भेद राम रामायन के रचने का 

सम्बाद साथ गुन॒वाँ के 

हात श्रभ्यास तीनों पंडिता का 

चरचा साथ गुनुवाँ के 

चरचा साथ फूलदास के ४ 

सम्बाद साथ गुसाई प्रियेलाल के कर 

हाल अभ्यास फूलदास, रेवतीदास, गुनुवाँ ओर प्रियेत्ाल का 
सम्बाद साथ पतल्रकराम नानक पंथी के 

सम्बाद साथ गापाल गुसाँई कबीर पंथी के हल 
मेद राम ओर रामायन का है 
दाल तुलसी साहिब के पृब्ये जन्म का 
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के के चुने हुए. पद्‌ ओर साखी 
दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की बानी ओर जीवन-चरिश्र 
भीखा साहिब की शब्दावली ओर जीवन-चरिशत्र ... 


॥॥) 
|) 
॥) 
!) 

55) 
() 

“)॥ 

[£) 

|) 


॥) 
| £) 


॥)॥ 
| )॥ 
॥# ) 
5 )॥ 
(०) 
& )॥ 
!)॥ 
(&) 


( दे ) 


गुलाल साहिब (भाखा साहिब के गुरू) की बानी श्रोर ज़ीवन-चरित्र ... ॥“)॥ 


वाबा मलकदास जी की बानी और जीवन-चरित्र की .« . #]) 
गुसाई तुलसीदासजी की बारहमासी कि . ॥॥ 
यारी साहिब की रल्लावली और जीवन-चरिघ्र री -».. “)॥ 
बुन्चा साहिब का शब्द्सार और जीवन-चरित्र कि .... #)॥ 
केशवदास जी की श्रमीघंट ओर जीवन-चरिश्न हा ४] 
धरनीदास जी की बानी और जीवन-चरिदत्र बढ) 
मीरा बाई की शब्दावली ओर जीवन-चरित्र (द्सरा पड़िशन) .... /]॥ 
सहजो बाई का सहज-प्रकाश जीवन-चरित्र सद्दित (तीसरा एडिशन बिशेष 

शब्दों के साथ) ... ।“) 
दया बाई की बानी ओर जीवन-चरित्न .. #]॥ 
संतबानी संग्रह, भाग १ [साख्री] प्रत्येक महात्मा के संतज्षित जीवन- 

चरित्र सहित , १) 


'गर२ [शब्द ऐसे महात्माओं के संक्षिपत जीवन- 
चरित्र सहित जिन की साखो भाग १ में नहीं दी हैं १) 


दसरोी पसतक 


लेक परलेक ह्वितकारी [जिसमें ७७ स्वदेशी ओर बिदेशी संताँ ॥७») बेजिहद 
ओर महात्माओं और विद्वानों और प्रथाँ के २३७ चुने हुए 


१2 हट 





बचन पहले भाग में और १७५ दूखरे भाग में छापे गये हैं. *2 जिल्द्दार 
लोक परलोक हितकारी का शेप अंश... बैजिल्द ॥) जिल्ददार ॥&) 
अहिल्याबाई का जीवन-चरित्र अंग्रेज़ी पद्य में । .... #] 





बेलबेडियर प्रेस नागरी सिरोज 
सिद्धि अर्थात जीवन-सुधार (लेखक ओमा चन्द्रशेखर शम्मा) हे ... ॥) 
दाम में डाक महसूल व वाल्यू-पेअबल कमिशन शामिल नहीं है वद्द इसके 
ऊपर लिया जञायगा | 


बेलबेडियर प्रेस संस्क्रत सिरीज 


पुरुष परीक्षा ५३५ ॥) | अह्यना का »«  ॥॥) 
भाज़ प्रबंध मत ॥/) | वृशकुमार चरित्र .... है) 
इन्स्क्रिप्शन्स १॥) 


मनेजर, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद | 


